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निवेदन 


जयपुर राज्य के अंतर्गत हणोतिया श्राम के रहनेवाले बार- 
हट-नसिहृदासजो के पुत्र बारहट बालाबख्शजों की बहुत दिनों 
से इच्छा थी कि राजपूतें औ्रर चारणों की रचो हुई ऐतिहा- 
सिक और (डिगल तथा पिगत्) कविता की पुस्तकें प्रकाशित 
की जायें जिसमें हिंदों साहित्य के भांडार की पूर्ति हो और ये 
अंथ सदा के लिये रक्षित हो जायें। इस इच्छा से प्रेरित होकर 
उन्होने लवंबर सन्‌ १६२२ मे ५०००) रु० काशी नागरीप्रचा- 
रियो सभा को दिए और सन्‌ १८२३ मे २०००) रु० और 
दिए। इन ७०००) रु० से ३॥) वार्षिक सूद के १२०००) के 
अकित मूल्य के गवर्मेंट प्रामिसरी नोट खरीद लिए गए हैं । 
इनकी वाषिक शभ्राय ४२०) रु० होगी । बारहट बालाबरूुशजो 
ने यह निश्चय किया है कि इस आय से तथा साधारण व्यय 
के अनंतर पुस्तकां की बिक्रो से जो आय हो अथवा जो कुछ 
सहायताथे और कहीं से मिले उससे “बालाबरूश राजपूत 
चारण पुस्तकमात्ता?ः नाम की एक भ्ंथावल्ली प्रकाशित की जाय 
जिसमे पहले राजपूतों श्रौर चारणों के रचित प्राचोन ऐतिहा- 
सिक तथा काव्य-प्रथ प्रकाशित किए जायें श्रै।र उनके छप जाने 
झथवा भ्रभाव में किसी जातीय संप्रदाय फे किसी व्यक्ति के 


( २ ) 
लिखे ऐसे प्राचोन ऐतिहासिक प्रंथ, ख्याव भ्रादि छापे जायें 
जिनका संबंध राजपूतां अथवा चारणों से हा। षारहट 
बालावरुशजी का दानपत्न काशी नागरीप्रचारिणी सभा के तीसवें 
वाधषिक विवरण मे अविकल्त प्रकाशित कर दिया गया द्दै। 
उसकी धाराओं के अनुकूल काशी नागरीप्रचारिणी सभा इस 
पुस्तकमाला को प्रकाशित करती है । 


भूमिका 


'डिगल्ष” भाषा के महाकवि कविराजा श्रोबॉकीदांखजी के 
भंथों में से खात पंथ, कठिन शब्दाथे और प्रल॑ंकार-नाम- 
निरूपण खद्दित, पंडित रामकरणजी आसोपा, विद्यारत्र द्वारा 
संपादित द्वाकर, इससे पूर्व प्रथम भाग मे प्रकाशित हो चुझे 
हैं। उनके नाम ये हैं--! सूरछतीसी, २ सिदछतीसी, ३ 
वीरविनोद, ४ धवत्ञषपचीसी, ५ दातारबावनी, ६ नीतिमंजरी, 
७ सुपहछत्तोसी। जैसा कि पंडित रामकरणजी ने प्रगट 
किया है, उपरोक्त खातों ग्रंथ कवि के पौत्र, प्रसिद्ध आलंकारिक 
पंडित, 'जसवंतजसेभूषण” आदि ग्रंथों के रचयिता मुरारि- 
दानजी की टीका सहित जोधपुर के “मातंड” मासिक पत्र 
में छप चुके थे, से ही हैं। हमने “मातंड” के उस 
विभाग को बारहट बाल्ाबरुशजी की पुस्तक मे देखा था, 
तभी से मालूम है और कश्मीर के कविरांजा मुरारिदानर्जी 
से भी यही बात ज्ञात हुई थी । जाधपुरीय कविराजा मुरारि- 
दानजी ने अपने दादा फे अ्रथां पर टीका की है से ही 


( +*े ) 
मार्तड मे छपी है# | उन्हेंने उक्त टीका इमें दिखलाई भी 
थी। इन सातों के अतिरिक्त एक वचन-विवेक-पच्चोसी! 
नाम का अंथ उक्त टीका सद्दित हमने मातंड पत्र में मुद्रित 
पैर भी देखा जे यथासमय तीसरे भाग में प्रकाशित हो 
सकेगा। इस समय १० अंथ, पंडित रामनारायणजी दूगड़ 
की टीका खहित, प्रधान मंत्रीजी “नागरीप्रचारिणी सभा”? 
काशी से हमारे पास संशोधन के लिये आए । सौभाग्य से 
बारहट श्रीबान्ाबख्शजी ( इस ग्रथमाल्ना के संस्थापक ) कविया 
मुरारिदानजी अयाचक की हवेली पर ( सॉडियों के टीबे ) 
आए हुए थे। हमने यह उचित समझता कि यह पंथ उत्त 
दोनों डिगल्न के विद्वानों से संशोधित हो! जाय । ऐसा ही 
हुआ । दोनों ने कृपा करके आवश्यक संशोधन कर दिया | 
संशोधन के यह नेट प्रथक्‌ लिखे हुए थे, अतः रक्त प्रधान 
संत्रोजी की अनुमति लेकर हमने बाबू महताबचंद्रजी खारेड, 
विशारद को इस काये मे भाग लेने के लिये कहा | उन्होंने 
सहषे खोकार किया। श्रीयुत खारैडजी डिगल् भाषा से अध्य- 
वसाय करते हैं श्रौर इसके प्रेमी हैं। हमने भी उनके साथ 
प्रयास किया और टीका मे उक्त दोनों चारण कवियों के नोट 


वैक- तब >> 





#* पडित रामकरणजी ता० २-२-२६ के जयपुर पधारे तब उनसे 
शात हुआ कि यह टीका उन्हीं ने कविराजा झ्ुरारिदानजी की सलाह 
से की थी। परंतु अर्कारों को उन्होने ( अर्थात्‌ कविराजाजी ने ) 
लूगाया था । 





( ३ ० 
थादि से संस्कार तथा खारेडजी के निजी अनुभव के अनुसार 
भी सुधार हो गया। उससे पूर्वे उक्त कविया मुरारिदानजी 
ने निम्नलिखित १३ अंथें पर टीका कर ली थी--!१ जहेल् 
जस जडाव, २ भुरजाल भूषण, ३ मोहमदेन, ४ गंगालत्नहरी, 
५ मावडिया मिजाज, ६ वैसक वाता, ७ चुगल सुख चपेटिका, 
८ कुकवि बचोसी, & कृपण दर्पण, १९ कायर बावनी, ११ बैस- 
वार्ता, १२ विदुर बत्तीसी, १३ कमाल नख सिख । परंतु उक्त 
नाटो के करने के समय मुरारिदानजी के पास अपनी यह टीका 
नहों थी इससे वे उन नोटों में श्रपनी टीका से काम नहीं के 
खक, क्योंकि वह टीका हमारे बस्ते मे बैंधी रह गई ओर उन्हें।ने 
मॉाँगी नही । श्रतः उपरोक्त नोट पूर्वकृृत टीका से एक प्रकार 
खतत्र समझे जाने चाहिएँ ओर ये प्रधानतः बारहट बाल्लाबर्श जी 
की सम्मति के अनुसार ही हुए हैं। परंतु अब इमने उनके 
याद करने पर मुरारिदानजीवाली पूर्व कृतव टीका को उनके 
सिधुदे कर दिया ते उन्हेंने चतुराई के खाथ उन नेटो श्रौर 
इस टीका से काम लिया । जद्दों तक हमको मालूस है श्रोर 
हसने पंडित रामनारायणजी दूगड़ की टोका को देखा है, यह 
ज्ञात हुआ कि उक्त पंडितजी ने बहुत परिश्रम किया है । इस 
टीका से उनकी डिगल भाषा की जानकारी अच्छी तरह मल्लक 
रही है । यदि उन्हेंने इतना परिश्रम न किया होता ते बाँकी- 
दासजी के इन ग्रंथों के अनेक स्थत्त स्पष्ट न हुए होते। तथापि 
यह कहना पड़ता है कि उक्त उभय चारण विद्वानों के नोटों 


( दे 9 

शऔर मुरारिदानजी की पूर्व की टोका से खारेडजी ने अंथकार 
के ध्रभिप्रायों पर विचार किया ते दूगड़जी की टीका 'मे कई 
स्थत्न चित्य मिले जिनका यथास्थान संशोधन वा घटाव, बढ़ाव 
करना पड़ा | 

इतना दो जाने पर भी हम कह खकते हैं कि बॉकीदासजो 
के कई दोदे में कई जगह उनका असल्ली अभिप्राय ग्रहण 
करने मे नहीं आ सका है। सच ते यह है कि ऐसे माभिक 
काम के लिये उनके पौत्र ख० कविराजा मुरारिदानजी जेसा 
विद्वान चाहिए था| उक्त झालंकारिक कविराजाजी की टीका 
( प्रथम भाग की ) प्रायः निर्दोष है क्‍योंकि वे श्रपने दादा की 
कविता के चोज् को अधिक समभते थे, जिसको कि उन्होंने 
बचपन से ही सीखा था, श्रार जे। उनके घर की विद्या थी । 
परंतु यह प्रस्तुत टीकाकार, चाहे इनमें चारण भी हें, उक्त स्व० 
क० रा० मुरारिदानजी की म्मज्ञता के सत्व या कच्षा को 
पहुँचने का दावा नहीं रखते हैं, तब भी इन चारों की 
सम्मित्षित टीका किसी भावी उत्तम टीका की पथदर्शिका होने 
का दावा रख सकती है । कविया भुरारिदानजी भ्रयाचक ने 
अपनी टीका मे, दे एक मंथों मे, भावार्थ लिखे हैं, उनकी देखने 
से तथा डिगल्न के अथे के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर दृष्टि 
देने से हमको यद्द बात भल्ती मालूम हुई कि यदि स्व० फ० 
र/० मुरारिदानजी श्रौर प्रस्तुत टीकाकार-चतुष्टय भी भावार्थ 
को सर्वत्र साथ लगाते ते पाठकों का हित द्वोता, कठिन शब्दों 


(६ ९४ ) 


के अथे के बाद भावाथे श्रौर विशेषाथे होने से अ्रथे-ज्ञान में 
सुगमता अधिक रहती, परंतु यह थोड़े काक्न में संभव नहीं 
था, जैसा कि हमने खारैडजी से जाना कि इस काम के लिये 
कम से कम चार महीने चाहिए | 

यहाँ तक कुछ टीका की भी बात हुई। बाँकीदाखजी 
के २४ भ्रंथों मे से १७ ग्रंथ इन देने भागों मे आए। अब 
तीसरे भाग के लिये नीचे लिखे ७ प्रंथ रहते हैं। प्र्थात्‌-- 
१ वचन-विवेक-पच्चोसी, २ सिधरावछृतीसी, ३ संतेषषबावनी, 
४ सुजसछतीसी, ५ जेहल जसजडाव, ६ कायरबावनी, ७ कमाल 
( नखसिख )। इन खात के अतिरिक्त दे। ग्ंथो के नाम 
श्रैर जाने गए हैं--१ चमत्कारचंद्रिका, २ श्रो दरबार 
रा कवित्त; परंतु ये भ्ंथ हमारे देखने में नहों आए। यदि 
तोसरे भाग के छपने के पद्ले मिल गए ते उस भाग में वे 
सम्मित्षित हो जायेंगे । पंडित रामकरणजी आसेपा का कहना 
है कि बॉकीदासजी के २७ अंथ सुने जाते हैं। परंतु उनको 
उन तीन ग्रंथों के नाम ज्ञात नही हैं, न वे उनके देखने में कराए 
हैं। संभव है कि कभी कहीं वे अवशिष्ट तीन संथ मित्ष भी 
जॉय । तभी २७ का होना सही होगा । 


दर 


६६ ६६ 
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( ८) 
( ९) वसकवार्ता 

इस भंथ मे कवि ने वेश्या और वेश्याप्रसंगी पुरुषों और 
वेश्या-प्रसंग से ह्वानि, सतीत्व का श्रवांतर रूप और सतीत्व 
रक्षण प्रतिल्लोम साधन, बड़े ओजस्वी, मर्मभेदी, नीतिप्रदशक, 
सारगर्भित, हीकिक अनुभव-सिद्ध वाक्यों मे--लत्लित चोज- 
भरी व्यंग्य और श्ल्ेष-गर्भित कविता मे--वर्णन किया है,; 
वेश्यालालुप पुरुषों का अच्छा खाका खींचा है और उनका 
पेट भर सच्चा उपहास किया है। अपनी स्र॒ती साध्वी 
पत्नियों से नाता और प्रेम तेडकर वेश्याओ, पातरों और 
गोत्रियों से प्रेम बॉधनेवाले, अपने धन, धर्म, लोकल्लज्ञा, पुरु- 
पाथ और संसार यात्रा भ्रष्ट फरनेवाले, कार्मांध, मदोन्मत्त 
घनियों, खरदारों, भ्रमीरों, राजाओं और जेंटिलमैनो के लिये 
बॉकीदासजी का यह सुंदर लघु काव्य एक रामबाण नुसखा है 
और यह मार्ग शत्रु के वध के लिये जहर बुझा नावक का 
तीर है। जिन भूले-भटकों के हृदय मे कुछ भी मलुष्यत्व 
का अंश बच गया हो, वे इस अ्'थ-रत्न का एक दफे भी पढ़ 
लेंगे वा सुन लेगे तो वे इसके प्रभाव के प्रसाद से अवश्य लाभ 
उठावेंगे । बॉकीदासजी की इस बाँकी चाबुक की फटकार से 
और उपदेश की ताड़ना की मार से हजार जार होंगे ते भी 
जार जार राोकर हजार फायदे जठाएँगे। वेश्याओं के 
प्रभाव से जिन वीर वंशियों ने अपने पुरुषाथ को हानि पहुँ- 
चाई है उनके मर्नो पर क्या ये देहे कम प्रभाव डालेगे ९-- 


( र॒ई॑ ) 

“स्ावव्ट अणियां सांकही, चारंग बणियां चंत। 

भणियां सूं मेलप नहीं, हुरकणियां सूं देत ॥?” 

“इसियो जग श्रासक हुए, वसियो खोबण वीव । 

रसियो नागी रांड सूं, फसियो होाण फजीत?? ॥ 

“करहे असवारी कियां, साना हरणी संग | 

लण ढोला ज्यूं आपरे, ढोलेो माने ढंग ॥?? 

“देखे फिरती दूतियां, सूता पधूंणे सीख। 

फंसिये। कामण फंद मे, रसियो करे न रीख |?” 

“सोबे अक्षगी साय घण, सुपने ही नह संग। 

गनका सू' राखे गुखट, रसिया तोनू रंग ॥” 

(२) सावडिया-मिजाज 

इस ग्रंथ मे कवि ने उन पुरुषो का चित्र खींचा है जे! अपनी 
माता के पाख्र रावलते में या जनाने मे अधिक रहकर स्लो 
खभाववाले हो गए हैं और पुरुषसिंद् स्वभाव की मात्रा उनमे 
हीनता को प्राप्त हे! गई है । ऐसे पुरुषों की कवि ने मर्मभेदी 
वाक्य-बाणों के प्रहार से हँसी उड़ाई है। जे! माता या किसी 
खी का अवलंबन मानकर स्वावलंबन को छोड़ चुके हैं, ऐसे 
पुरुषों को “मावड़िया”ः नाम की पदवी दी है। ऐसे ख्रो 
पुरुषों को उपदेश करने को, उत्तेजना देने श्रेर उनके निज 
पुरुषाथ को याद दिलाने और उस पर लाने को कवि ने कोई 
बात उठा न रखी । ऐसे पुरुष इसका पढ़कर श्रवश्य ल्ज्जित 
होंगे और अपने जनानेपन का छोड़े बिना न रहेंगे। वह 


( ६१० 9 
कौन खस्रा मंद मन होगा जिस पर बॉकीदासजी के ऐसे दोहों 
का प्रचंड प्रभाव न पड़े। यथा[--- 
“प्रगटे वास प्रवीण रो, नर निदाढियो नाम । 
नर मावड़िया नाम त्यू', विना परयोधर वास” | 
“सके जेठ मक्कार सर, तीखा तावडियाँह । 
सुके इम सिधू सुणे, मुहड़ा मावडियांह” ॥ 
“गरबे फोड़े कुंभगज, घणबल्ल घावड़ियांह | 
पापड़ फोड पोमावही, सन मे मसावड़ियाह ॥” 
“होस उड़े फाटे हिया, पड़े तमाला आय । 
देखे जुध तस्रधीर द्वग, मावड़िया सुरकाय ॥! 
“घूघू ज्यू" घुसियो रहे, मावड़ियो घर माँह । 
ऊठे बाहर आवही, तारा हंदी छाह।॥” 
“सावडिया तन मैशरा, मिटे कदे नहोँ मांद। 
सावड़ियां दूल्ला मरद, चूज्ञां ह॑ंदा चांद ॥?” 
आगे कवि ने मातो की प्रशंसा मे भी भ्रच्छे देहे कहे 
हैं, यथा-- 
“नह' तीरथ जणणी समा, जयणों समे न देव | 
इण कारण कीजे अवस, सुभ जणणीरी सेव ॥” 
( ३े ) कृपणदपण 
इस भ्रंथ मे कवि ने धनतृष्णा के कारण जो रात-दिन 
लंका के खण्यं का इजारा लेने का स्वप्न देखते हैं, जे। नित्य 
याचकों का बुरा विचारा करते हैं, जो काड़ी मात्र मिलने की 


( ११ ) 


आशा से नाटक करने की तैयार हो। जाते हैं, जो कंजूसी के कारण 
अच्छा खाते पीते तक नहीं, जो याचकों के धन को भी 
छीनने तक मे नहों चूकते जिनको देना? शब्द मात्र बुरा 
लगता है, जे! अतिथि को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेते 
हैं-ऐसे ऋपण अर्थात्‌ कंजूस मनुष्यों। के निज मुख देखने को 
अदभुत दर्पण निर्माण किया है। जेसा कि ख़यं कवि ने 
प्रंथ के अंत में कहा है-- 


“क्रपणांनू ऋृपणां तणों, रूप दिखावण काज | 
ग्रंथ ऋ्रण दपेण कियो, रीकॉंवेण. कविराज” | 


वस्तुतः अनुभवी कविराज ने उन घन-पिशाचों का उस 
महा अपराध से मुक्त करने के लिये यह मानों दंडसंग्रह बनाया 
है, क्योंकि यह नराधम , नारायण की झद्धोंगिनी लक्ष्मी के निर- 
पराध कैद करते हैं शायद भगवान्‌ लक्ष्मी से कुछ नाराज हाकर 
अपनी कोमल कमला के इन कसाइयों के वश मे डाल देते हैं। 
लक्ष्मी भी कसाइये।| के कैदखाने में पड़कर कितनी दुखी रहती 
हे।गी उसकी जान अजाब मे रहती होगी । अकल्ल के अंधे कंजूख- 
राम परमेश्वर की दी हुई न्‍्यामत ( अर्थात्‌ धन ) का केसा 
दुरुपयोग करते हैं। बुद्धिमानों ने धन की तीन गतियाँ 
कही हैं। यथा सेरठा-- 


“दान भेग अरु नाश, है यह धन की तीन गति | 
वह धन होय विनाश, जो देवे नहि खाय नहि!” || 


( १२ ) 


से। कृपण महाराज के घन की तीसरी गति अर्थात्‌ नाश 
कही गई है। वह नाश क्या है ? लक्ष्मी जेलखाना तुड़ाकर भागतो 
है क्योंकि खाना और खचना ते कंजूस के लिये कुफ़ है! इन 
दैशलत के काफिरों के लिये, जे मरुस्थल मे अधिक पेदा होते हैं, 
उस मरुस्थक्ष के महाकवि ने यह काव्य क्या बनाया है, कुफारा 
बनाया है। ओर इसके जरिए से इनमे जहाद लाजिम आता 
है। देखिए हमारे कवि ने कया अ्रच्छा कहा है --- 
“कपण कहे ब्रहमा किया, माँगा बड़ी बलाय | 
विसव वसावण वासतें, फाटक दिया बणाय ॥” 
“रयणायर पुत्री रमा,डाटी कर दुरभाव। 
रयणशायर ते डूबवे, सूंमा करी नाव॥” 
“सूंम नाम लेणा घुता, मूंग पकावण बेर। 
अन दिन उणरी श्राथ जूं, डाटा भाटो देर ॥! 
““दियो सबद सुणियों दुसह, लागी तन मन लाय। 
सूब दिया न करे सदन, परब दियाल्ी पाय ॥?” 
“जार नपुंखकरा घराँ, अदरतांर घर अ्त्य | 
भागहीण भोगे नहीं, देखे परसे हत्य ॥? 
हिंदी-साहित्य सें सूम श्रोर अदाता की प्रशंसा में अनेक 
कवियों ने, बहुत चेजभरे छं॑दों मे, दास्यरस को कूट कूटकर 
भर दिया है से काव्यप्रेमी पुरुषों से अविदित नहीं है। 
घाघ, वेणो, घासीराम, वंशगोपाक्ष, माधव, ग्वाल भ्रादि सैकड़ों 
कवियों के छंद हैं। यथा--(१) सूम कहे संपत से बैठ गीत 


( १३ ) 
गाव री, (२) जाग न परी ते! मैं रूपया देइ डारो ते, (३) खान- 
दान पानक्रदान कहिबे को रहे हैं, (४७) नगद रुपैया भश्या 
कापे दिये जात है, (५) बाजे बाजे लोगन को देबे की कसम 
है, (६) द्वारे चाबदार कहे साहब जनाने हैं, (७) डीलदार 
गुंबज अवाजदार फिस्स, (८) दाऊूजू ते आाढूं जाम देत ही 
रहत हैं, (€) दान मे देत न एक अधेला, (१०) चौंक परपो 
पितुक्लोक मे बाचसे आपके देख सराध के पेरे, (११) फरस्त 
खुलाय तुला चढ़ि बैठा, (१२) देइबे के डर ते वे दादा ना कहत हैं, 
(१३) दिन ढ्वे की बाती हेत रुई रह गई है, इत्यादि । सूम सर- 
दारों की बड़ाई मे कवियों ने अपने हृदय के गुबार निकाले 
हैं से रसिक इनके पूरे कवित्त काव्य अंथें मे देखें । 
( ४ ) मोहसदन 

इस ग्रंथ मे शांत रस की प्रधानता है। जीव का मोह, अर्थात्‌ 
अज्ञान वा मूखेता को मिथने के लिये ३८ दोहे! में बॉकीदास- 
जी ने संसार की अनित्यता असारता और मिथ्यात्व का दरसा- 
कर ईश्वर-स्मर ण, शुभ कर्म, भूत दया और सच्चे सुख के मार्ग की 
खेज को बड़ी उत्तमता से दिखल्लाया है। प्रत्येक दोहे मे एक 
या एक से अधिक उपेदश, चितावनी, उत्तेजना और शिक्षा निज 
अनुभव को लिए हुए भर दी है। नश्वर जीवन फ़े प्रतित्लोम 
ज्ञान का इन देहे| मे कैसा अच्छा कहा है-- 

“पग पग जम डाका पड़े, बाका ! धार विवेक । 

हुतभुक विच जल खाख है, उडणों है दिन एक ||” 


( (४) 

“जग में बांछे जीवणों, सब प्राणी समुदाय । 

हट कर नर उशॉनू' हरे, जुलम क्यो नहि जाय १ 

“ताजदार बैठो। तखत, रज मे लौटे रंक | 

गिणे दुनांनूं. हेकगत, निरदय काल निरसंक |?” 

“सर सूके नह संचरे,बांका पही बिहंग। 

किगरे चाह्ले संग कुण, सब स्वारथ रे संग ॥”? 

“आप नाँस इतछ्त ऊपरां, रखना राघव नाम | 

रूड़ो विधसूं.. राषियो, पुरषषा जका प्रणाम |?! 

अत के दोदे मे कैसा निचे।ड का उपदेश कद्दा है --- 

“जीव दया पाली जकाँ, उजबवाली निज आव | 

बनमाली कीधो बल्लू , पड़ी सुरात्षो पाव ॥?? 

( ५ ) चुगलमुखचपेटिका 

प्रंथ का विषय नाम से ही प्रकट है। इस पंथ में उन 
कापुरुषो, पापात्माओ्रें, परद्िित-विनाशक दुष्टों और चुगल्ी के 
पेशेबाल्ले पाजियों का फोटे। खीच दिया है जे। कि सरदारों, 
अमीरों, राजाओं, अ्रमात्यों आदि के पास स्वाथ या बिना 
ही स्वार्थ के दूसरों के सच्चे प्रथवा भ्ूठे गुण-अवगुण को 
कान में सरकर उनकी ओर से मन फिरा देते हैं, खच्चे फो 
झूठा और भूठे को सच्चा कर देते हैं। बॉकीदासजी ने यह 
कितना सच्चा कहा है--- 

“चुगली कानां सुणणस्‌ , मेलो व्हे गुरु मंत ॥” 

“सने सने सिरदाररी, चुगल्ल बिगाड़े चाल ॥?? 


( ११) 


“ठग कामेती ठोठ गुर, चुगल न कीजे सेण । 
चेश न कीजे पाहरू, अहसपतिरा बेण ||?” 
लोक चुगल्न काने लगे, घू घू बोल्यो गेह |?” 
“न्षरक समी दुख थक्ल नहीं, बाइव सम न ताप ॥ 
छोम से ओगण नहीं, चुगली समो न पाप |?! 
चुगल का स्वरूप केसा व्शेन किया ईं-- 
“सनमुख अत मीठा सबद, मेह खमैरो मोर। 
उगले. विष परपूठ ओर, चुगल दई रो चार ॥ 
पर अ्रकाज करबो करे, सदा नयण कर सेन । 
चुगल पठे नेंह चांनणा, चुगल्ल जठे नेंद्र चैन |?” 
चुगलो के संबंध में कैसी अच्छो सल्ाह देते हैं-- 
“जा सुख चाहे! जगत मे, लच्छ घरम सुखलोय | 
चित्र मसडा्शा चुगब्टरा, मत ऐखे! मुख काोय”” || 
इन चुगलों से संसार का कितना अनिष्ट होता है, मनुष्यों 
का कितना अहित हो। जाता है और समर्थों के मनों को 
बिगाड़कर कितना हेर फेर करके ये कितना विषुव मचाते हैं, 
इन बाते से मानों तग पाकर कवि बॉकीदासजी चुगलों को 
यह शाप देते हैं-- 

“पनग छड़ो कीड़ा पडो, सड़ो भड़ा दुख संग। 
जग चुगल्नांरी जीभड़ी, वायस भरते विहँग ।॥?? 
और चलते ही अपनी इष्ट देवी भगवती को अजे 
करते हैं कि-- 

ख 


( १६ ) 

“महिषासुर ज्यू” सारजे, चुगत्ष त्रसू्लां चाड ॥?' 

शाखखकारों ने भी बॉकीदासजी की सारी उक्तियों का सम- 
थेन करते हुए एक ही वचन में सूत्र रूप से सिद्धांत-निरूपण 
किया है-- 

““पिशुनता यद्यस्ति कि पातके: ॥? 

अर्थात्‌ यदि चुगल्ली खाना सीख लिया है ते और किसी 
पाप करने की आवश्यकता नहीं; चुगत्लो पर खब पापों 
का खातमा है। कल्शश चढ़ गया, एल्एल० डो० की डिगरी 
हासिल्ल है। गई । 

(६ ) वेसवार्ता 

इस अंथ मे कवि बॉकीदासजी ने वेश्यों अथात्‌ वणिकों 
पर भ्रपनी कविता की सुधा का वर्षण किया है | मंगलाचरण 
के पढ़ने से ते। नए पाठक को यही ज्ञात होता है कि कवि 
कोई जैन धर्स का भंथ लिख रहे है परन्तु तीसरा देहा पढ़ते 
ही तुरंत यह खयाल होता है कि जेनियों वाणियों पर कटाक्ष 
है। परंतु झ्रागे बहुत स्रा भाग पढ़ लेने पर यह विचार भी 
जाता रहता है। आम तार पर बणियों की खबर लो गडढ 
है। स्रारे भ्रंथ के पढ़ लेने से प्राय: नीचे लिखी बाते 
टपकती हैं । 

१--कवि को ऐसे व्यापारियों से ज्यादा काम पड़ गया 
है जे ज्ञालची, दगाबाज, धोफेबाज, धर्म कमे का कुछ खयाल 
न रखनेवाले, धरोहर दाबनेवाले, देन लेन, व्यापार में 


(६ १७ ) 

चालाकी करनेवाले, लेकर फिर न देनेवाले, इलके बाद 
पारे-भरी पोली डश्डो और पत्चड़ों मे मोम लगानेवाले, घट- 
तैले, घणमेले आदि । इनके प्रतिकूल उत्तम गुणों! के रखने- 
वाले सदाचारी, घममेनिष्ठ, इक खखुने, पूरे तेक्षनेवाले जबान 
के पाबंद आदि से कमर काम पड़ा है क्योंकि प्रंथ में ऐसे लोगों 
का बहुत कम वन है । 

२--मंथकर्ता ने महाजनों का हद से ज्यादा मजाक 
उड़ाया है। माना कि संसार मे इस किस्म के भी महाजन 
मिलते हैं जेसा कि कवि ने वर्णन किया है परंतु क्‍या संखार 
मे सब ऐसे ही ऐसे हैं। जिस तरह से बणियों की बुराई का 
प्रथ खिखा है उसी तरह अगर इनकी बड़ाई का भी लिखते ते 
देने ओर का अनुभव माल्ूम हो! जाता, इसलिये इसे काणा 
अनुभव कहेंगे । इस हिसाब से यह काव्य वह काव्य है 
जिसे फारसीवाले इजे अर्थात्‌ निंदा कहते हें । इसके साथ 
यह भी कहेंगे कि इसमे सभी 'हज्जे मक्तीह”” नहीं हैं। 
“हइज्वे सल्तीह” मीठी निंदा का कहते हैं जिसका वर्णन हिंदो- 
वाले “व्याजस्तुति! शब्द से करते हैं क्‍योंकि इसमें “हज्वे 
करीह”” भी मिलो हुईं है। “हज्ये करीह” परुष ( कठार ) 
लिदा को कहते हैं| 

३---संभवतः कवि का अमभिप्रोय पृर्वोन्नलिखित संभक्रीण 
विचार के और अप्रतिष्ठित वणिकों से सावधान रहने के लिये 
कुछ अपने अनुभव काव्य मिस संसार सें छोडने का प्रतीत 


( १८ ) 


होता है। नहीं ते यह दूषणावली ही दूषणावली के आभूषण 
न्‌ बनाते, गुणावल्ली का भी काम मे ल्ञाते | 

४--इस ग्रंथ का समग्र पढ़ लेने से यह बात भी क्ृल- 
कती है कि बॉकीदासजी को किसी या किन्‍्हों बणियों से 
हानि पहुँची है या उनकी किसी बशिये से बिगड़ गई है। 
जैसा कि इन देहो से टपकता है-- 

“जल छाणे, दिन जीम दी, नीली बस्त न खाय। 

देसत हूं. देता दगा, कसर न राखे काय ||?! 

“गुरु सूंही गुदरे नहों, वणिक बेत, वशियाह 7” 

“पढ़े मंत्र मुख 4 पलों, कोमल माल करूग। 

पंथ बुहारे. मरकरा, साधन करे सरग्ग ॥?” 

“वरणियोण्णी जाया तणे!, भरम न गमणो भूल । 

नटियो कोडी ही नदे, मरणशो करे कबूल ॥?! 

( ७ ) कुऊविबत्तोसी 

कुकविबत्ती सी में कविराजा मे उन कविता-कामिनी रूप 
के बिगाड़नेवाल्ले और पेट-पंथी महाकविया का वशेन किया 
है जे। पिगल का तो अपना परम शत्रु खमभकर पहले ही 
गोली मार देते है, काव्य के नव रसें को देय समझकर 
पट्रसां की ही चिता करते हैं, जे “कहीं का पत्थर कहीं 
का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा” कहावत को चरिताथे 
करते हैं, जे! अपनी नादिरशाही द्वारा बेचारी कविता की मिट्टो 
पलोद करते हैं। थे प्रतिष्ठा के भूखे, महाकवियों के द्वंषी, 


( (र्ड ) 

मूर्खों के मध्य “काकमध्ये बकः?? की तरह, अथवा “अअंधों 
में कारण 'राव”” की तरह बन बैठते हैं | 

, बुरी रचना करनेवालों के अतिरिक्त रचनाओं को बुरी 
तरह पढ़नेवाले ओर इच्चारण करनेवाले हीन कवियों से 
भो भ्थकत्तों का कहो कहाँ अभिप्राय है | दूखरों की 
कविता चुराकर अपनी कविता बनानेवालों के वास्ते केसा 
अच्छा कहा है-- 

“डत्तम मूसे एकड़, मध्यम दूह्ठा मूंस। 

अधथमगीत मूसे अडर, त्रिविध कुकवि विश तूस॥?! 

आगे देखिए लंपट कवियों के लिये क्या अच्छा कहा है-- 

“डिगलियां मिलिया करे, पिगल तणो प्रकास | 

संसकृती है कपट सज, पिगल्न पढिया पास ॥?? 

कुकवि महाराजोें की स्तुति भी पढ़ने योग्य है--- 

“ग्रैगणथ ईरानी कटक, कुकबी नादरशाह। 

कायब हिंदी दक्ष कटे, रसण तेग बदराह”? । 

(८) विदुरबत्तीसों 

कवि बॉक्ीदासजी ने खवासिणे, दासों और देगलें को 
झपने ग्रंथ विदुरबत्तीसी मे विदुरजी के नाम से प्रकट किया 
अर्थात्‌ उनके लिये विदुर शब्द का प्रयोग किया । कहॉ वह 
“बिदुर-प्रजागर” के रचयिता विदुरजी, कहाँ वह महा- 
भारत के प्रधान अग के वक्ता मह्प्रज्ञ, नीति-निपुण, विचित्र- 
वीये के पुत्र विदुरजी श्र कहाँ यह पामर दासीपुत्र, जिनका 


( २० ) 

लिषिद्ध वर्शन कवि ने किया है। यह मन को अखरता है 
क्‍योंकि संस्कृत कोषों में विदुर के दे! अथ हैं। एक तो 
“रथाश्र-पुष्पविदुरशीत-वानीर-वंजुल्ला:? और ' ज्ञाता, तु 
विदुरों विदु:” । इस प्रकार विदुर शब्द का शब्दा्थ दासी- 
पुत्र नहों है। परंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुरजी दासीपुत्र थे, 
इस कारण कवि ने अवांतर रूप से इस शब्द का दासीपुत्र 
के अधे मे प्रयोग किया है जे उपहासख का सूचक भी है । 

जिनकी कवि ने विदुर कहा है उनके लिये गोला, गोल, 
दास, दासीपुत्र, दासीजादा, ये शब्द भी प्रयोग किए हैं। 
इससे यह प्रकट है कि विदुर शब्द से ही दासांपुत्रों का 
वर्णन करना अमिप्रेत नद्ठी था । 

इस ग्रथ फे पेंतीस दोहों में दासीपुत्रा के लच्णण, स्वभाव, 
व्यवहार, प्रभाव, रहन-सहदन आदि का हास्यमच चित्रण 
किया है। इन दासों की संगति से जे बुराइयों पेदा 
होती हैं उनसे बचाने का बॉकीदासजी के उपदेश बहुमूल्य 
हैं। यथा-- 

“गोला सूं न सरे गरज, गोल्ला जात जबून। 

ऊखाणों सायद भरे, से गोत्षां घर सू'न ॥” 


ध्रर 


“क्रूकर लाय जले नहीं, जुडे न फायर जंग। 
बिहुर न ठहरे विपत में, संपत में हीज संग ॥?? 


( २१ ) 


तथा 
“दासीजञादा दे दगा, पास रहंता पूर। 
, रीके खीभे राखणां, दासीजादा दूर॥” 
एवं 
“बीहू ,बानर, व्याल, विख, गरदभ, गंडक गोल । 
ऐ अलगाहिज राखणां, ओ उपदेश अमेल्त ||? 
(6) भुरजाल-भूघश 

“भुरजाल भूषण” अंथ ह*, दोहे मे, जगठ्रखिद्ध मेवाड़ 
देश के चित्तोड़गढ़ की प्रशंसा की है और इसमे जयमल और 
पत्ता की भी बहुत कीर्ति गाई है जे। इस गढ़ पर अकबर के 
साथ खूब लड़े हैं और जिन्होंने गढ़ की रक्षा की है। बॉकी- 
दासजी ने चित्तोड़ को “'भूरजाल भूषण'? कहा है| भुरजाल' 
शब्द भुज-आलय से बना मालूम होदा है, अथवा भुरजाला 
शब्द से है। भुर्ज शब्द बुर्ज का अपश्रश है। बुज फारसी 
शब्द है। भुरजालभूषण शब्द कहने से ख़ब किलों का भूषण 
अर्थात्‌ जेवर व शोभा समझना चाहिए। प्रथम दोहे मे “साह 
तणां खनी सबत”?, ऐसे बड़े पुरुषी का शरणागत आना समझता 
जा सकता है जैसा--शाहजादा खुरेम । इसके लिये इतिहास 
मे ऐसा लिखा है--- इसी महाराणा जगतसिहजी के समय 
मे शाहजादे खुरंम ने शरण लिया । जगमंदिर के गुबदवालते 
महत्त इन्हों के रहने के लिये बनाए गए थे। इस सहायता 
के लिये शाहजादा खुरंम ने बादशाह देने पर श्री दरबार को 


( ४२ ) 

पगड़ी-बदल भाई बनाया । यह पगडी अभी तक छदयपुर में 
औजूद है |” ( चिताडगढ़--द्ामेदर शाख्री कर्त ) 

इस दुग को सातें अकलीम मे प्रसिद्ध होना लिखा है 
से। कबि ने ठीक ही लिखा है। मान कवि कृत “राजविज्ञास” 
ग्रंथ मे आया है। यथा-- 

द्ेहा 
“सेदपाट महिमडणह, चित्रकोट गढ़ चांरु 


कवित्त ( छ॒प्पय ) 


“गुरू चारासी गढनि, मही मेवार सुमंडन | 
झकल  अभेद अभीत, विषम पर चक्र विह छन ॥?? 

ठुंग विशाल्न त्रिकोट थिरिस्ु, कोशीसा थाहट । 
पौरि बुरज गुरु प्रबल, कठिन अग्गला कपाहट ॥?? 
बहुकुंड वापिसर जल विमतल, विशुधालय वसुधा बहित । 

देखे यु दुग सब द्वेश के चित्रकोट मे! बसिय चित ॥?”<४॥ 
“महि चित्रकोट समानय॑ , गढ कान आवहि गानय॑??॥ १ ०७) 
रिनथंभ मडव रेवर्त, सुर असुर किन्नर सेव | 

आबू सुगढ़ आसेरयं, अबगाढ़ गढ़ अजमेरय' ||[१०८॥ 
खालेर अलवर गज्जना, विक्रमर बंधुर बज्ञना। 

गूगार नरबर गाहिए, शिव साहिगढ़ साराहिए ||१०७॥ 
संडोवरा. मैदानय', गढ गागरोनि गुसानय' | 
देलताबाद सु देखयड, पुहची सु पूना पेखयहु |११०॥ 


( २३ ) 


हिसारगढ़ हरणारयं, सेवरण गिरि सच्चौरय , 

गढ़देव इंडर गौरव, बैराठ बंधू नोरबं ॥१११॥ 

कदि कंगूरा कल्यानिय', ठिल्ला पहारसु ठानिय' । 

सुनिये शिवाना सारका, महिमध्य मंडल मारका ॥११२॥ 

तारागनं,. त्रकुटाचलं, नाशक्य, त्रबक कुंडलं । 

यों कोट दुग अनेकर्य, बाषानिये' सु विवेकय' ॥११३॥ 

इस चित्तोड़गढ के स्वामियों की प्रशसा मे कवि ने ( सं० 
दे० २ से ) लिखा है कि पद्चिना जैसी सुंदर रानी सिहल्द्वीप 
से लाए। इतना कहने से कवि का लक्ष्य उसी पद्चिनी के रूप 
के कारण पद्चिती के खामी मद्वाराणा रह्नसिद् से अलाउदो 
खिलजी का रगढ़ा और मलिक मुहम्मद जायमो के पद्मावत 
काव्य के अनुसार, र्नसिह को वापिस छुड़ा ल्ञाना आदि 
बातें हैं जिनको सच्चे इतिहास फे लेखक---प्राक्ा गारीशऋकरजी 
आझरादि--नही मानते हैं श्रथाव यह नहीं मानते कि पद्चिनी के 
कारण अल्लाउद्दोन ने चढ़ाई की। इतना ही मानते दें कि 
“चच्मावत, तारीख फश्श्ता, और दाड के राजस्थान 
के लेखे। की यदि कोई जड़ है ते केवल यही कि अलाडद्दीन 
ने चित्तोड़ पर छः मासत्र के घेरे के अनंतर उसे विजय किया, 
वहाँ का राजा रत्नसिह् इस लड़ाई भे--लक्ष्मणर्सिद्द आदि 
कई सामंतें सहित--मारा गया, उसकी राणी पद्मिनी ने कई 
छियो सहित जाहर की पअ्रप्नमि मे प्राशाहुति दी । इस प्रकार 
चित्तोड़ पर थोड़े से खमय के दिये मुसलमानों का अधि- 


( २४ ) 

कार है। गया। बाकी खब बाते बहुधा फरपना से खड़ो 
की गई हैं ।” 

फिर ओभम्काजी ने लिखा है कि “अमीर झुसरो, की 
तारीखे भ्रल्लाइया के अनुसार सुलतान अलाडट्रोन ता० २० 
जनवरी सन्‌ १३०३४ को दिल्लो से रवाना हुआ ओऔएर ता० २६ 
प्रगसत १३०३ की किला फतह हुआ । इस किले का अपने 
बेटे खिजरखों की दिया श्रेर चित्तोड का नाम गििजााबाद 
रखा |” ( मेवाड का इतिहास २रा खेंड पु० ४८४ ) 

तीसरे दोहे मे 'स्रात लाख हिंदू सुआ, असुर प्रठारह 
लाख” जा लिखा है यह तादाद उन्होंने फरों से लो यह 
उन्हीं को भालूम होगा । इतिहास में इस संख्या का ठीक 
मानने को हमें कोई प्रमाण नही मिला। ७४॥ का अंक लौकिफ 
में ७४७। मन जमेऊझ ओर चित्तोड मारे का पाप आदि बातें 
बहुसंख्यक मनुष्यो का मारा जाना श्रवश्य प्रकट ऋरता है 
परंतु इतिहास की कसौटी पर बॉकीदासजी की संख्या नहीं 
कसी जा सकी । अ्रत्लाउद्दीन खिलजी बहादुरशाह ( गुज- 
रातवाला ) और अकबर आदि ने चित्तोड़ पर चढ़ाश्याँको 
जिनमे असंख्य मनुष्य मारे गए। ( मद्दाराणा डदयसिह् पृ० 
४१७ पर नोट देखे | ) वहाँ ७४॥ का ग्रेक ऊँ० का रूर्पावर है 
कि प्राचीन काल में ओ को ७ के अक के समान लिखा जाता 
था। फिर झागे शून्य लिखी गई । जल्दी लिखने से ४ का अंक 
ओर आगे विराम की दे! खड़ी लीके' लगाए जाने से ७४॥ 


( २५ ) 


हे। गया । यह पृवेकाल के प्रारंभ मे लिखा जाता था | 
श्र राज॑पूताने के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ठाकुर भूरासिहजी 
शेखावत मलतसीसर संग्रहीत महाराणा-यश-प्रकाश में पृष्ठ १२ 
पर गीव-संख्या तीन मे महाराणा गढ़ लक््मशसिह के संबंध 
में जे दिया है उसमे ऐसा आया है “दीन अलाव फिरे गढ़ देता, 
हर सिरमाल बणाव हुआ | सात लाख रूड खत्रो सरारा मेछ 
झठारा लाख सुझा |?” इसका अथे उस पुस्तक में यह दिया 
है---अल्ाडदीन ने गढ़ के गिई घेरा दे दिया। श्रौर महादेव 
ने भी मस्तकों की माला का भूषण बनाया | जहाँ मान लास्ट 
वीर ज्ञत्रिय श्रौर अठारद लाख म्हंच्छ (सुपकषमान) मारे गए | 
परंतु इस पर जो नोट संग्रहकर्र ने दिए हैं उनसे एगट है 
कि लक््मशसिंहजी ने सं० १३८० में सुप्रम्मद तुगलफ बादशाह 
के साथ युद्ध किया था, अलाउद्दीन के साथ महीं ' यद्द बात 
खर्वथा गलत है क्योंकि प्रसिद्ध इतिह:सन्न प॑० गेारीशंकरजी 
ओमा का भी यह नोट उस पुस्तझ मे दिया गया है--'राणा 
नाम की दूसरी शाखा का प्रथम पुरुष राहुण हुआ जिसका 
वंशज लक्ष्मणसिध्द ( गढ़ दच्मणसिह ) अक्लाउद्दोन के हमले 
मे राव रक्नसिद्व के पक्ष मे क्ूडकर श्पने खात पुत्रों सहित 
काम मे आया |”? और ओमाजी ने राजपूताने के इतिहास 
जिल्द दूसरी अ्रध्याय ४ पृष्ठ ५४६ के नोट में भो लिखा है--- 
“अलाउद्दीन के स्लाथ की डाई मे हम्मीर का पितामह लद्दम- 
सिह ( लखमसी ) और पिता अरिसिंह दोनों मारे गए, 


( २१६ ) 


जिसके पीछे कुछ वर्ष तक अजयसिह सीसेदे का खासी रहा 
जिसके बाद हम्मीर ने वहाँ की जागीर पाई थी |?” 
महाराणा हम्मीर जिनको चौथे दोहे मे शिव का अवृतार 
कहा है उसके लिये महाराणा-यश-प्रश्राश मे गीत < वें मे 
“हुरहर तणा इसमीर नरेसुर ल्ाभथका मूका रह लोय ! 
एकण आस तुहाली ऊपर, सीसेद। आबे सदकाय ॥१॥ 
जटधारी, घारी जानाई, ऊविताधारी, कंधाधार । 
मारगदस मेवाड नरेघुर, बहे तुहाले बड़ दातार ॥ २॥ 
हर पंथ अधहर पंथ शअ्रह हुश्र ....... इत्यादि?” इनसे 
चारण कवियो ने इनके शिव का अंश कहा है, इसके कारण 
ये है-- (१) इस इम्मीर ने गए हुए चित्तोष्ठ का फिर सं० 
१२८३ में वापिप्त जेतसी से ल़ लिया था, (२) यह दानी बहुत 
था। इसऊं दान की प्रशंसा प्राचीन अंथों ओर प्रशस्तियों मे 
स्थान-स्थान पर लिखी है, (३) तीसरे यह महावीर था! इसको 
विषमवारी पंचानन भ्रादि उपाधियों थी । हम्मीर का देहांत 
संवत्‌ १४२१ मे हुआ | 
राणा सॉगा, जे बाबर से देश-रक्षा के छिये छड़े थे, 
महावीर थे श्र उन्होने गढ़ माडू गुजरात देश पर हमत्ञा करके 
उसे अपने अधीन कर छिया। यह किला (मांडू) उन्होने बड़ी 
ही वीरता से बहुत ही कम आदमसियो के साथ ले लिया था । 
और वहाँ के बादशाह मुज्नपूफर (महमूद) का कैद करके 
१५७४ में चित्तोड़ ले आये थे। कई दिनों तक उसे रखा, 


( रे७ ) 


बाद में अपने अनुकूल प्रतिज्ञा कराकर और उसका जड़ाऊ 
ताज ग्रोहर पट्टा लेकर उसे छोड़ दिया। इसी को महाराणा- 
यश-प्रकाश के गीत २४ में इस प्रकार छिखा है। “खलचिया 
धरा खारगा गुहे खेगरे, भ्रसुरची अथ के घर आशथांणा | मेल्ते 
छाडते बडा पाह माल्नवी, रूफ साराहियो राव राणो ॥३॥ 
मिल्ते सगराम सगराम जुध मसलियो च्रिजड बल्ल खान खंधार 
तूटो। आस भंडार स्रपतंग हो सब गल, छोडियां साह 
महमंद छूटो!” |४॥ श्रार आगे २४ वे गीत मे यह आया है 
“मांडब राव मुक्या मेवाडे” इसी तरह श्न्य गीतें में भी 
मांडू के बादशाह का पकड़कर छोड़ देना आया है जे इन 
महाराणा की बड़ो प्रशंसा है । 

६, ७, और € वे दोहे! मे चित्तीौडगढ़ की विशालता, 
प्रकृतिक उपयोगिता, अन्ुपमता, हृ८ बनावढ आदि की प्रशसा 
है। पहाड़ की ऐसी बनावट श्रा गई है कि द्षा का पानी थे।ड़ी 
सी रुकाबट याने बंध से पुष्कल भरा रहता है । निकर सदा चल्त- 
कर व्योम मुख के कुंड मे गै।मुख हाकर डाकता रहता है, उसका 
पानी कभी नही सूखता है। आश्चये है| किल्लों मे इस तरह पानी 
की रसद बड़े काम की होती है और दोहे के उत्तराद्ध मे किले की 
सजबूती की प्रशंसा है, इस किले की दीवार के कँगूरे ऐसे हैं 
माने दूखरे किलों को बुज हों । राजविद्लास मे आया है-- 

“मुख भीम कुंड सु आनिए, जसुतीर गासुख जानिए | 

पे घार पतत प्रवाहनी, अवल्ोक ते उच्छाइनी || १०३॥। 


( रे८ ) 


गुरु बुरज गिरि सम गाद यह वर पाोरि सम विख्यात यह, 
भारी कपालसु भग्गला अति गाढ़ हंखल अग्गल्प ॥ डी 
प्राकार तीन अ्रचंड हैं, मनु अमर आयुखमभड | 
सुविशाल गज सँग बीस के, उत्तंग गज एकतीस के ॥<७॥ 
नवे देहे से प्रायः अत तक अ्रकबर की चढ़ाई ओर उस 
विकट लड़ाई मे राजपूतों की बड़ाई, जयमल पत्ता की अनुपम 
जगत्‌प्रसिद्ध वीरता आादि का वर्णन है। यह लड़ाई इतिहास- 
प्रसिद्ध दै। अ्रकबर बडो विकट सेना लेकर वि० सं> १६२४ 
( ई० सच्‌ १५६७ ) में चढ़ आया । और महाराणा उदय- 
सिह की अनुपस्थिति मे किले के रक्षक श्रेर रण के नियंता 
सिसेदिया पत्ता ( प्रतापसिद श्रमेठ के ठिकाने का पूर्वज ) 
श्र मेडतिया राठोर जयमल ( बदनोर फे सरदारो के पूर्वज ) 
नियुक्त हुए थे। ये बड़ी बद्दादुरी से अकबर श्रौर उसकी सेना को 
छक्काकर वीर-गति को प्राप्त हुए , इनकी छवरियों वहाँ बनी हुई हैं । 
चादहवें दे।हे मे “दिए दुर'गा ढाह” से अकबर की वह 
कारीगरी सूचित होती है कि दमदमे और सलामत बुरज और 
सुरंगे लगाकर चित्तोड़ के विशात्न बुजों को सुर'ग से उड़ाया। 
पंद्रदवे दोहे से अठारहवें दोहे के पूर्वाड तक अकबर के 
विजयशाल्ी होने श्र उसके बत्त की प्रशंसा है। कश्मीर 
ओर बंगाल के लेने की जे। प्रशंसा कवि ने यहाँ लगाई है 
वह चित्तोड़ की चढ़ाई से पूरे की नहीं है से। संबतों से 
पाठक जान लें । 


( रे ) 


अठारहवे दोहे के उत्तराद् से कगाकर २० वे तक किल्ले 
के वीरें, योद्धाओं और सामान का सूक्ष्म वर्णन है तथा 
जयमल पत्ता का गुणगान है। जैसा कि पाठक जानते हैं 
जयमल राठौर वीरमढेव ( मेडतिये ) के ११ पुत्नो में सबसे 
बड़ा था। उसका जन्म वि०सं० १५६४ आख्िन सुदि ११ को 
हुआ था। मेडते का किला लेने को अकबर ने १६१७ मे 
मिर्जा शफुद्दीन को भेजा था । इसने किले में सुरंग लगाकर 
किल। हस्तगत कर लिया और उसी समय ५०० राजपूतों को 
लेकर जयमल्न राणाजी के पास खपरिवार झा गया। पत्ता 
प्रतापखिह प्रसिद्ध चूंडा के पुत्र कांघल का भ्रपौत्र था। 
२१ वे दोहे से १९ वक् चित्तोडगढ़ के इस युद्ध फे संबंध मे 
कवि की चोज-भरी प्रशसा, गढ़ की नेसर्गिक श्रेष्ठता और 
बनावट की उत्तमता और अजेयता का दिग्दशेन है। आगे 
३४ से ७४ तक अकबर ओर उसके वजीर आखफखाॉ का 
विचार, और फतह करने की तदबीरे और जयमल पत्ता को 
संदेश भेजना ओर उनका श्रन्य वीरों से सलाह करके जवाब 
भेजना कवि ने वर्णन किया है। दोनों तरफ के जवाब 
सवाल इन दोहे मे बहुत वीरता-पुणे है परंतु ठा० हनुमंत- 
सिंह रघुवंशी रचित इतिहास में यह लिखा है--. किल्ले- 
दारों ने एक दफे सांडा सिल्लेदार की श्रैर दूसरी दफे साह्िज- 
खा को भेजकर सुलह की दरख्वास की सगर बादशाह ने यही 
जवाब दिया कि जो राणा उदयसिद्द हाजिर हो जावे ते! सुल्नद्द 


( ३० 9 

मंजूर है नहो ते। नहीं, और यह बात किलेवालों के इख्तियार 
से बाहर थी इसलिये उन्होंने सुलह की उम्मीद छोड़कर 
लड़ने मरने पर कमर बॉधी |? (प० १६६) और «ही बात 
पं० गैरीशंकरजी हीराचंदजी ऑऔम। ने अपने राजपूताने के 
इतिहास भाग दूसरे के ० ७२६ में लिखी है। अस्तु । 

जयमल्न पत्ता के जवाब से चिढ़कर अक्षबर क्रुद्ध हुआ 
अर उसने अपने वीरोचित गई भरे वचन कहे | वे आगे छे 
देहा (४६ से ५२ तक) में वर्णित हैं। ५६ व ५४ के दाहे में 
दुर्गा चद्रावत की निदा जयमल्न पत्ता ने की हे | इसके संबंध में 
इतिहास मे यह लिखा है--- अकडणर ने चित्तोर की चढ़ाई से 
पूवे रामपुरे के किले का आसिफ्खां द्वारा फतह किया था 
जिसमे दुर्गा चंद्रावत रक्षक्त था। यह द्वारकर महाराणा की 
शरण में आ गया |” इनसे यह मालूम होता है कि अकऋबर 
ने रामपुरा दुग लेने और दुर्गा को भगा देने की धमकी जयमल 
पत्ता को भी दी होगी परंतु वे कब डरनेवात्रे थे। फिर 
पचपनवे दोहे से ६० वे तक जयमत्त पत्ता की वीरता, दृढ़ता, 
ओर चित्तोड़ से सच्चा प्रेम भरा हुआ संबोधन है जे कवि 
की सदुक्ति और उन उभय वीरो की श्रनुपम शूरवीरता का 
एक अलौकिक वर्णन है । 

उपरांत ६१ से अत तक कवि बॉकीदासजी की ही उक्ति 
है जिखमे इन वीरों की भ्रतुलित शक्तिमय हृढ़ता, रण-औशक्ष 
और चित्तोड़गढ़ का वास्तव दुर्गभत्व वर्णित है । 


( ३१ ) 


ईप्ए वे छंद मे इस महान्‌ दुर्ग के आदि-निर्माण का उल्लेख 
है। इसिहास मे लिखा है--यह किल्ला मैौयेवंश के राजा 
चित्रांगद ने बनवाया था जिससे इसको चित्रकूट ( चित्तोड़ ) 
कहते हैं। विक्रम संवत्‌ की भ्राठवीं शताब्दी के अत मे (७२८६०) 
मेवाड़ के गुद्दिलवंशों राजा बापा ने राजपूताने पर राज्य 
करनेवाले मौयेदंश के ओअतिम राजा मानमोरी से वह किला 
अपने हस्तगत किया था। इस किले मे मौयों के बनाए हुए 
महत्त और चित्रागद तालाब आदि अब तक मौजूद हैं । यह 
चित्तौड़ का दुग समुद्र की सतह से १८५० फुट झँचाईवाली 
सवा तीन मील्ल लंबी और अनुमान आध मीक्ष चौड़ी उत्तर 
दक्षिण स्थित एक पहाड़ी पर बना हुआ है श्लोर तल्लहटी से 
किले की ऊँचाई ५०० फुट है। राजविलास में लिखा 
है--“चित्रकाट चित्रागदे मारी कुल महिपाक्ष । गढ़ मंड्या 
अवलेोकि गिरि देवनसीदा ढाल ।।१६॥ संगहि लिय सीसो- 
दिए, दुग राह रिषिदान । बापा राव वीरबर, वसुमति जासु 
बखान | १७ ॥ पाट अचल सेवाड़पति रघुवंशी राजान । 
बापा रावर बड बहत, थिरि चीतेड सुथान || १८ |?” श्रौर 
इसकी परिधि के बाबत उक्त अंथ मे यह लिखा है--“'कहि 
परिधि ट्वादत काोस की, अनभंग अंग अद्ोस की । दलदेव 
निर्मित दुग थे, अरि दल्लन गये अल्लग्ग ये |? 

श्र डा० स्ट्रे टन, रेजिडेंट मेवार, ने इस किले की बातें संक्षेप 
से अपनी पुस्तक “0॥6007 &70 ४॥6 7र6फ़7/ शिक्षण हु?! से 
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लिखी हैं झौर वहीं वर्णन का समाप्त करते हुए यह लिखा है-- 
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अ्र्थात्‌॒ संक्षेप वर्णन से यह पहाड़ वह है जो थोड़ो सी 
कारीगरी के साथ श्रथांत्‌ बुर्जोदार दीवार को चोटी पर 
धारण करते हुए ११५० वर्ष तक मेवाड़ राज्यदंश का प्रधान 
किला रहा है । 

श्रेक्ा गैरीशंकरजी ने अपने इतिहास मे कैसे उत्तम 
बचने मे इस किले की सच्ची प्रशंसा लिखी दै--“राजपूत 
जाति के इतिहास मे यह दुग एक श्रत्यत प्रसिद्ध स्थान है 
जहा अ्रसंख्य राजपूत वीरों ने अपने घर्म श्लार देश की रक्षा 
के लिये अनेक बार असिधारा-रूपी तीथे में स्नान किया और 
जहाँ कई राजपूत वीरांगनाओं ने सवीत्व-रक्षा के निमित्त, 
धघकदी हुईं जाहर की अप्रि मे कई अवसरें पर अपने प्रिय 
बाल-बच्चों सहित प्रवेश कर जो उच्च आदशे उपस्थित किया 
वह चिरस्मरणीय रहेगा। राजपूर्ती के लिये द्वी नहीं किंतु 
स्वदेशप्रेमी हिंदू संतान के लिये कअषत्रिय-रधिर से साँची हुई 
यहाँ को भूमि के रजकण भी तीथेरेश के तुल्य पविन्न हैं (” 
( प्ृ० ३४७ प्र० भाग ) 


( दे३ई ), 

इस भुरजालभूषण”” के शुणगांत से इम भी श्रपनी 
छेखनी केर, सेवा मे प्रवृत्त करते हुए और सहायक मंथों के 
आ।चार्यो के, ऋतज्ञ होते हुए यहाँ पर विश्राम देते हैं ! 

(१० ) गंगाल हरी 

“गंगान्नहरी' अंथ मे कवि ने देहा और से रठा छैड्टें से गंगाजी 
की स्तुति, गंगाजी की गुणावली, गंगाजी से अपनी मनोरथ- 
सिद्धि को प्राथेना बड़ी चेजमरी वाक्यावज्ञों से वर्णित की 
है। चलते ही मंगलाचरण का देहा कितना उत्तम है-- 

“श्रोपत्त चरण सरोजरा गंगाजल मकरंद। 

अधियज्ष ब्यूं कर पान अब अधिकावश आनंद ||” 

यहाँ विष्णु के चरण को कमल कहा है और उससे 
निक्त्ते हुए गंगाजल की सकरंद भथोत्‌ पुष्प-रख कहा दे 
ओर कवि ने अपने आपको सारा बनाया है। इस्र दोहे मे 
“अरब? शब्द का प्रयोग यह अथे ध्वनित करता है कि अनेऋ 
पुष्पों का रस ले लिया अथात्‌ भ्रनेक नदियों में स्नान कर 
लिया परंतु गंगा की प्राप्ति मे श्रन्केकिक्न रस पाया अथवा अब 
उत्तर श्रव॒स्था मे गंगा की शरण लेना ही सच्चे आनंद का हेतु 
है। सकता है अर्थात मोक्त प्राप्त हे! सकता है । वा अब? शब्द 
से कलियुग का भी अभिप्राय लिया जा सकता है, और 
साथ ही यह प्रयोजन भी निकल्नता है कि अपने कल्याण के 
लिये और सब जगह भटक आया परंतु फक्ष की प्राप्ति नही 
हुई ते अब श्रर्थात्‌ अत में गंगा के आश्रय से अभीष्ट सिद्धि 


(३४७) 


की संभावना हुई। इसकी पुष्टि “अधिकावण आनंद!' 
से होती है। इस दोहे मे इस वास्ते रूपकालंकार है। कवि 
ने श्रलकार की प्रच्छा निभाया कि पान! शब्द और “आनंद 
वृद्धि! अलंकार के स्वरूप और अ्थे के गारव को बढ़ावा 
है। शब्द-योजना की तरफ ध्यान दें तो 'श्रीः शब्द शर 
'श्रीपतः शब्द प्रारंभ मे आने से पूणे कल्याशवाचक हैं 
अर गंगाजल की श्रीजज्ञ भी कहते हैं। पाठक बॉकीदासजी 
के अ्रथों को पढ़कर जानेंगे कि डिगल्न छंद की प्रसिद्ध रचना- 
चातुरी मे वेणखगाई (वर्णमत्री ) एक आवश्यक शकैर अनि- 
वाय्ये अंग होता है। कवि बॉकीदासजी ने इसे अ्रपनी रचना 
में खवंत्र खूब निभाया है। इस्र दोहे में श्री! मे ताल्व्य श- 
कार और खरोज मे दंत्य सकार मंद प्रथम है और द्वितीय 
चरण में गंगा का गकार और मकरद का ककार हीन 
चतुथ श्रार तृतीय चरण में झतियल का अकार और अब 
का अभरकार ओर चतुथे में भ्रधिकावण का अकार और 
आनेद का आकार पूणे प्रथम वैशसगाई हैं । हमने 
जहाँ तक निगाह ढाली है, चतुर बॉकीदासजी वैशसगाई 
के निर्वाह मे बहुत कम चूके हैं। यह ते नहीं हुआ है कि 
खब॑त्र ही उत्तम वैशसगाई ला सके हो परंतु किसी भी प्रकार 
की वेणशसगाई जरूर रखी है। वैशसगाई बता बनाया शजु- 
प्रास का काम देता है। इसमे संदेह नहीं कि वैशसगाई के 
प्रयास से कह्ठी कहों अथे का घाटा हो जाता है। हाँ, प्रवीण 


( ३१५ ) 


कवियों मे इस घाटा के न आने देने का प्रयत्न पाया जाता है 
तब भी साहित्यममज्ञ इस बात को जानते हैं कि शब्दालंकार 
और अ्रथालंकार मे स्वाभाविक स्थायी मेत्रो नहीं है अपितु 
शब्दालंकार अर्थाश्ंकार की हानि ही करता है। शब्द- 
सिद्ध श्रौर अथे-सिद्ध कवियों का काशल भरे ही इसका 
वारण करे और इन देनें का मनमुटाव मिटानेवाल्ते हो 
“सोटे कवि” कहला सकते हैं। बॉकीदासजो का यह 
सेरठा देखिए-- 

“घर गंगाजलघार, आराणी तपकर ऊजलो। 

झा मोटो उपगार भागीरथ कीघोा भुयण |! 

इसमें बिलकुल प्रयास मालूम नहीं होता और न वशे- 
मैन्नी से श्रथे का हानि पहुँची है शभ्रपितु हंद मे उज्ज्वल्ञता 
आई है और समेटे शब्द ते हमारे कवि का अपने गुण में 
से।टे। ( प्रबल या प्रवीण ) बनाता है । 

इस गंगालइरी मे, प्रत्येक छंद मे, एक वा दे अलुंकार 
अवश्य हैं। पढ़नेवाले खय' समभेगे कि किसमें क्या अलंकार 
है। अलंकार प्रथों की तरह कहों भी बाॉँकीदासजी अलंकार 
लाने की काशिश नहीं करते हैं; वे ते खाभाविक उक्ति ही में 
अपने मन का अमिप्राय उक्त शब्दों मे कह देते हैं. श्लौर अथे 
की सुंदरता भ्रलतकार के साथ भा जाती है। माने! उनकी 
उक्ति आप ही सुंदर है, अलंकार से सुंदर नहीं । सच कहा 
है--- सुंदर जे हैं भ्रापही सुंदर तिनका कहा सिंगार |”? 


( ३६ ) 


श्रीगंगाजी के लिये जगह जगह बॉकीदासघजो की श्रगाघ 
भक्ति और प्रेम टपक् पड़ते हैं, शायद इस भंथ की रचना के 
पूर्व उन्होंने गंगास्नान नही किया होगा, अथवा किया होगा 
ते उनके मन की फिर भी नहीं निकज्नी होगी, लाक्षत्रा बनी 
ही रही होगी। यथा-- 

“दूधां बरणा पाणियो, समंजन करसी देह। 

बाका उण दिल बरस ही, दुधां हंदा मेह ॥? 

“बांका खिश नर बीखरे, तट निरमतल्ल ऊ तेोय । 

आया चंगा दीहडा, गंगा दरसण होय ॥? 

“जन्वग नायकचा नाह, विच जडजूट बसावियो। 

पावन गंग प्रवाह, पाणी तू कद परखद्दी ॥”? 

“गंगा अम्म कसंडल्ती, पावतता विश पार। 

तू मेनूं तिसावही, के देखी दीदार ॥? 

इस गंगालहरी में श्रन्य कवियों के, जिन्होंने गंगाजी की 
स्तुति मे स्वात्र रचे हैं ( पंडितराज जगन्नाथ, वाल्मी कि, कालि- 
दास, शंकराचार्य, ग्वाज्ञ कवि, पद्माकर आदि ), विचार 
कहो कहों ऋनकते हैं। तथापि प्नेक स्वतँत्र श्र नए विचार 
भी हैं। यथा-- 

“सुत विनता तन स्रोय, जस तन्ने जणणी जतन। 

तू राखे मकत तेोय, भ्रसम हाड भागीरथी ॥?? 

“तीर मिले ते नीर में, सायर माह समाय। 

नर नहावे ते नीर में, जेत समावे जाय ॥”? 


( ३७ ) 
* गल्ल मुंडमाल मसाण प्रह, संग पिसाच. समाज | 
पावन वूक प्रभाव सू, संभु अपावन साज || 
जल अवगाहण जीवणा, दूर हुआ प्रति दीन । 
तू गंगा ते जलन वण्णों, सोकद करसी मीन ॥”? 
“पावन तू हरि पाय करि, के तो करि हरि पाय | 
है पावन ओ मूक छिय, मात संदेह मिटाय ॥” 


जयपुर, 
ता० १५ माचे सन्‌ १€२<८ 
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। पुरोहित हरिनारायण 
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* ७ 


कीदास ग्रंथावर्दी 


दूसरा भाग 


( १ ) अथ वेसक वाता लिख्यते 
दाहा 

सावतब्ठ भ्रणियां साकही, चोरंग बणिया चेव। 

भणियां सूं भेलप नहीं, हुरकणियां सूं हेत ॥ १ ॥ 

दीठा भाव दिखावणा, हुरकंणियां रा हाथ। 

हात नहीं मन किमि हिचे, भेजे झ्रस भाराथ | २ ॥ 

गिनका रे जे नर भ्रहे, कबरी डंड करेण। 

खाग ग्रहे किमि दव्ठण खब्ठ, तेज विहीशा तेश ।। ३ ॥ 

वैसक ८ वेश्या, री । 

(१) साबढू 5 सेल । सांग ( लेाहे की )। अखियां « नोांक, 
फाल । सांकही > सकुचाते हैं, डरते है। चोरंग ८ चतुरंगिणी सेना, 
फेोज । बणियां बने हुए। चेत-ज्ञान, होश । सणियाँ 
विद्वान । भेलरूप > मेल, सत्संग । हुरकणियां ८ रंडिये वा रंडी 
के दल्लाल । हेत 5 प्यार, स्नेह । 

(२) दीठा * देखा। दिखावणां - दिखानेवाले । किम » कैसे । 
हिचे ८ भिड़े, चले। अस >- अश्व, घेडे। भाराथ ८ युद्ध । भेले ८ 
मिले, भिड़े। 

(३) गिनका > रंडी । कबरी >> वेणी, स्रियों की चोटी | 





( २ ) 


आगे बरवा अच्छरा, उर धरता अनुराग । 
हवणों का अतियल हुआ, बार बधू वष बाग ॥ ४ ॥ 
सठ गनका री बात सुथ, भ्राल्नेचे नह एम | 
चाह घणां चरणां चढ़ी, काठां चढ़सी केस ।। ५ ॥ 
आ काठां चढ़सी अवस्त, धरणीधर दे धोक। 
खठ मन माने सुधरसी, पातर सूं परल्लोक ॥ ६ ॥ 
फरगट मारे फूटरा, कर सूं सरगट काढ़ ! 
सठ दाखे भाले। सरस, गिनकावाले! गाढ़ | ७ ॥ 
हंसियो जग आखक हुए, वसियो खेबण वीत । 
रसियो नागी राड सूं , फसियो होण फजीत || ८ ॥ 
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डंड करेण + भुजदंड से । खाग > खड़ग । दुलण > दलने, मारने । 
विहीणा ८ विहीन । तेण - उन ( हाथो ) में । 

(४) बरवा & बरतने (आप्त करने ) का। अच्छुरा > अ्रष्सरा । 
हवणो >> अब । असियक ८ भंवरे । वारबधघू ८ वेश्या। वबप बाग ८ 
वप ( वु ) शरीररूपी बाग ( बगीचे ) से । 

(५) आलेचे ८ समझे, विचारे। एम->पऐसे। चाह + लेाभ । 
घणा ८ बहुत । काठा ८ छकड़ी मे, चिता में । केम > कैसे । 

(६) आ > यह ( निज सती सुत्री )। अवस - अवश्य । घरणी- 
धर--सूय्ये वा ईश्वर । पातरं सू - रंछी से । 

(७) फरगट - निजारे, फरकाफदी, नृत्य । फूडरा ८ अच्छा, संदर । 
सरगट «« घूंघट । दाखे ८ कहे। भात्रे ८ देखो । गाढ़ > दृढ़ता । 

(८5) आसक ++ आशिक, प्रमी। खोबण > खोने के । वसिये 
बसा । वीतन्‍वित्त, धन । 


( है) 
करद्टरे असवारी कियां, सोना हरणी संग। 
उण ढोला ज्यूं आपरो, ढे।ल्ले माने ढंग ।॥ <€ ॥ 
बाजे नित घूधर बंधे, फरगट वालो फैल । 
तन मन मिलये तायफे, छांकां हिलियो छेल ॥ १० ॥ 
गोला सूं कीजे गुपतट, ऊभी गिनका भाण। 
छलोपी छाका लेश नूं, काका वाल्लो काण ॥ ११॥ 
घणो दिराडे घूमरां, गवराडे नद्द गूढ। 
भाड़े वाली भामनूं, माथे चाढ़े मूढ ॥ १२॥ 
पारस नह नह पोरसो, पावर राखे पास । 
जियरे आया जांणजे, नेडो धनरो नाख॥ १३॥ 


(६) करहे > ऊँट । सोनां हरणी |#रंडी, धन हरनेवाली । 
उण रनवे । ढोछा & ढोला, नरवर का राजा। ढोले।<डैका। 
( यहाँ ढोढा मारुणी की कथा का प्रसंग है। व्याजस्त॒ति है! ) 

(१०) फेल » फितूर, फेलाव। तायफे ८ री से। छांकां > मच्य 
से। हिलिये। ८ आदी हुआ, हिला । 

(११) गोला रू गुठाम, नीच । ग़ुरुद > गोष्ठ, बात-चीत, गुप्त 

“ सलाह। ऊभी 5 खड़ी हुदैं। आण ८ आकर । लोपी ८ मिटाई । 
छाकाँ ८ मद्य । लेण नूं > लेने के लिये। काका #( चाचा) बड़ेरे । 
वाली ८ की । काण < मर्यादा । 

(१२) दिराड्े 5 दिलाता है। घूमरां ८ घूमर, नृत्यविशेष। गवराड़े +- 
गवाता है। नह गृढ़ -- चाड़े, (नह ८ नहीं + गूढ़ ८ गुप्त) । भाड़े वाली 
भामन्‌' ८ रंडी के। माथे चाढ़े ८ सिर पर चढ़ाता है। मूढ़ + मूख आदमी। 

(१३) नह ८ नहीं । पेारसाज-सुवर्ण पुरुष । पातर -रषी। 
नेड़ा - नजदीक । नास & नाश। 


( ४ 9 

सेरठा े 
पावर वाल्ली प्रीत, मीठी ल्ञागे प्रथम मन । 
मंद हुआ धन मीत, हुएँ विरस कड़वी हुवे ॥ १४ ॥ 

दोहा 
देव पितर इन सू डरे, रसक तरे किण रीत । 
हेस रजत पातर हरे, पातर करे पत्नीत ॥ १५॥ 
घटे श्राव जस धन घटे, अकल्ल हटे बल अंग । 
नीदवियो दानां नरां, पातर तथों प्रसंग ॥ १६॥ 
काका बाबा अ्रात कबि, हुवे दूर रुख हेर । 
संत महंत न संचरे, पातर रे पग फेर ॥ १७॥ 
पड़हे घालो पातरॉ, ठावी ठावी ठौड़ । 
परणी नूं नह पेटियो, देखे बुधरी दौड़ ।॥१८॥ 
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(१४) विरस - शत्रु--मने।सालिन्य वाले । 

(१६४) रसक + रखसिक, प्रेमी। तरे # पार छगे। किण रीत « 
किस प्रकार। पातर पात्र, आभूषण | हेम ऋ सोना । रजत ८ 
चांदी । पलीत « अपविन्न, अष्ट, नाश, ग्रेतयोनि। 

(१६) आव # आयुष्य । हट > घटती है, मिटती है । नींद्चियो 
निंदा की है। दानां «बुद्धिमान । 

(१७) रुख हेर > रुत देखकर । संचरे > आते हैं। पग फेर ८ 
लेट जा। 

(१८) ठावी ७ बड़ी, प्रसिद्ध, अतिष्ठित। ठोड़ # जगह । नू <« 
को । पेटियो ८ एक वक्त के खाने की सामग्री आटा दारू आदि । 
बुध री + अकल की । ठावी > बढ़ी, अतिष्ठित, ख़ास, अखिद्ध । 


( २ ) 


संके जावे संग सूं, भ्ररध निसा मे ऊठ | 

नर मूरख तो' पिण न दे, पातरियाँ नू पूठ ॥ १७॥ 
तक लीधा सोना तिसा, पातरवाला प्रेम । 

ज्यां सांचों कर जांणियों, कद्दो न दे धन केम ।| २०॥ 
रसिया रे। तन रोग सू , सड़ जावे नह सोच । 

हेम रजत खातर हुवे, पातर लोच पल्लोच ॥ २१ ॥ 
घणयी बुरी घर घालणी, पातर सू हे पाम | 

जीव गयां जाबे जिका, करे दवा नह काम ॥ २ 
पातर हूं ता प्रीत कर, आफू डल्लां अरोग!। 
झाखर पछताया अठे, ज्ञानव दे दे लोग ॥२३॥ 
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(१६) संक्रे ७ शरमाता हुआ, चुपके से । अरध निसा ८ आधीरात । 
पूछ -- पीठ । 
(२०) तक लीधा ८ ताक लिया, देख लिया। सोना तिसा ८ सो ने 
जैसा। वालेनूनका। ज्यारऋ जिन्हाने। केम > केसे । 
(२१) रसिया रो >भेसी का । नंह » नहीं। हेम रजत खातर ८८ 
"सोने चांदी के वास्ते। लेाच पलेाच > अति कामछ होकर रपट 
जाती है । 
(२२) घर घालणी >> घर का नाश करनेवाली ( डेरा जमानेवाली )। 
पांस > पाँच, उपदश जिससे सारा शरीर फूट निकले। जिर्ा ऋ 
, वह । 
(२३) हैं तानूसे। आफू डल्हां वन श्रफीम के डले। अरोण ++ 
खाकर । देदे > बहुत देने से। अठे + इस काय में ( रंडीबाजी में । 
जब चेत हुआ आँख खुली तब अपने को घिक्कारा ) | 


( ६ ) 


धन ल्ोंड़े तोड़े धरम, विध विध जोड़े बात । 
जड़ सनेह खेाड़े जड़ण, गिनका मोड़े गात4। २४७ ॥ 
दूजाँ नू सानी दिये, एक तण बस अंक | 
किण किण नह दीधे कदम, पातर रे परजंक || २५।। 
रामजणी अर कंचणी, पातर देवे पाँम। 
है बाघण बन हेकरी, राखे अलगी राम ॥ २६॥ 
आग घणा श्रालंगियो, अधर घणाँरी ऐंठ । 
नर मूरलख जाणे नहीं, पातरिया री पैठ ॥ २७॥ 
कोड़ वचन खातर किया, पावर न करी प्रीत । 
आधथ देख अकुलीण नूं, माड़े कर ले मीत || २८॥ 
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(२४) लोॉडे + खासे, लूट। जड़ झूठा ।  खोड़े जड़ण ८ 
पग बंधन करने का । सोड़े ७ मरोडती हे । 

(२९) दूजां नू' + दूसरों को । सानी + इशारा । दिए-- देती है । 
एक तणोे ८ एक के । अक +> गोद । किण किण » किस किसने । दीधो #« 
दिया। कदम > पैर । परजंक ८ पढूंग । 

(२६) रामजणी, कंचणी, पातर ८ यह सब वेश्याओं के भेद्‌ है। 
रामजणी > प्राय; हिन्दू वेश्या, कंचनी -> प्रायः सुसछूमान वेश्या, पातर - 
भी प्रायः हिन्दू वेश्या है किंतु यहाँ दोने। के लिये है---यथा प्रवीण - 
राय पातरी । बाघण -> नाहरी। हेकरी 5 एक की। राखे > रखे। 
अलगी > अलग, दूर । 

(२७) घरा 5 बहुत । आहलंगिया > आलिंगन किया। ऐठक्र , 
झूठटन । पेठ & प्रतीत । 

(२८) कोड़ 5 क्रोड़। खातर > खातिर। आथ « द्वव्य । श्रकु- 
लीण न्‌ू £ नीच का । माड़े ८ जबदेसी से । मीत < मिन्र । 


( ४७ ) 
कर कर बाड़ा कपटरा, घाणा पाड़य.. धाम | 
दिल्ल-चारण भ्ाड़ा दिए, भाड़ावाली भांस ॥ २€॥ 
बादल काला बरसिया, अ्रत जल्न माला आंश । 
काम लगा चात्ता करण, मतवाल्ा रंग माँय ।| ३० ॥ 
हरणीमन हरियात्तियां, उरहातिया उमंग | 
तीज परब रंग त्यारियां, सावश लाये। संग || ३१॥ 
लूंबाँ कड़ नदियां लहर, बक पंगत भर बाथ । 
मोर सोर ममोलिया, सावथ ज्ञायो साथ ॥| ३२॥ 
इंद्रधनुष तणियाो अजब, चातुक घुन मन चाव । 
बीज न मावे बादलां, रसिया तीज रमाव || ३३॥ 





(२६) बाड़ा # ओट, आड़ । धाड़ा पाडन 5 डकैती करने को। 
राड़ा "भाड़ फूक, मीठे बचने हारा फुसछाना। भाड़ावाली 
भांम > पेसे की सखी, किराये की स्त्री, रंडी । 

(३०) बरसिया >+ बरसे । जल्माढा ८ मेघमाला । आँण ८ 
आकर। काम > कामदेव । कूगो -- छगा। चाला >- खेल, तमाशे । 
रंग मांण « भोग कर । 

(३१) हरणीमन & मनेाहर । हरियालियाँ > हरियाली । उर ८ 
हृदय से । हालिया > चलने कृगी। तीज परब न यहाँ श्रावण सुदी या 
भाद्र बदी तृतीया ( जिसे कजली तीज भी कहते हैं ) से मतदूब है, 
यह खिये। का बड़ा व्योहार है। 

(३२) लंबा सड़ ८ मेह की कड़ी । बक पंगत £ बगुलों की पंक्ति । 
भर बाध ८ बहुत खेंचकर अपने संग । ममे।लिया ८ बीर बहूटी, वीरबघूटी । 

(३३) चातुक घुन 55 पपीहे की बोली । चाव > उमंग । बीज ८ 
बिजली । भावे # समावे । रमाव - खिला या आनन्द दिला । 


( ८ 9 


मोर शिखर ऊंचा मिलते, नाचे हुआ निहाल । 

पिक्र ठहके ररणों पड़े, हरिए डूंगर हाल ॥ ३४ ॥ 

गाजे ध सुण गावशो, प्याज्ञा भर सद पाव। 

कूले रेसम रंग झड़, कोटा देर ऋुलाव ॥ ३५॥ 

पेच सुरंगी पाध रा, ढाके मत धर ढात्ञ । 

काछी चढ़ आहछी कहूँ, हंजा भीजण हाल | ३६ ।। 

मेह सुजल पोटां मद्दो, सावण करता सैल । 

मोटो हुवे सिताब मन, छोटां रो ही छैल ॥ ३०॥ 

भीज रीक भेली भली, पावस पाणी पैक्न | 

सतवाब्ययमनवार_ री, छाक मठेलेो छैल | १८॥ 

भ्रात्नॉजा अलछबे लेया, हे! हंजा हुसनाक । 

भीनेड़ा रसिया भमर, छेज्ञ पिया मद छाक || ३<७॥ 

(३४) निहाल ७ आनद भरे या आशा पूर्ण हुए। ठहकेल-बोले। ख््योले । 
डू ग्र + पहाड़ । हालू >> चले । 

(३९) घण ८ घन, मेघ | सुन गावणो > गाना सुच | रंग झड़ <« 
रंग की रूडी | स्हेटा देर & ढकेलकर । 

(३६) सुरंगी -- कसूमछ हाल । पाघरा > पगड़ी का । कच्छी « 
कच्छी घोड़ा । आदी -« अच्छी । हंजा # ग्र मी । भीजण « भीगने के । 

(३७) पोटां « बहुत। सैल > सैर । सिताब < जल्दी से । 

(३८०) भीज > भीजने की । रीऋक ८ बखशिश। मेली > ली । 
भर्ती >अच्छी । पेछ » बहुतायत। मनवार 5 मनुहार। छाक < 
मदिरा का प्याछा । मठेले > पीछी सत दो, इंकार मत करे । 

(३६) अलबेलिया 5 छै ठा । हुसनाक सुंदर । भीनेड़ा + भीगे 
हुए । मद छाक ८ मदिरा का प्याला ( खूब मदिरा पीवो )। 


( ऋऊ॑ ) 


पाणी सू्‌' पोखाक रो, धरग्यो रग घुपीज । 
द्यो * रंगभीनी दूसरी, रंग भीनी नूँ रीक | ४०॥ 
भीने रंग जल्ल भीजतां, सांयीनाो सिरदार | 
ते लीनो धन सन तिया, वस कीने। इण वार ॥ ४१॥ 
नाच गाय कर निल्जता, रच वप भूषण रास | 
सार निजारा मोहियो, हंजो मसुघरे हास ॥ ४२ ॥ 
विद्दद कार गाोटे बशें, पातर रे पोसाक | 
परणी फाटे पंगरण, बेली फाटे बाक ॥ ४३॥ 
नायक तीजी नार रो, मा दुखदायक मार। 
धरणी घर लावँंद धक्के, परणी करे पुकार ॥ ४४॥ 
मे कीधे सरांचे समते, नायक तेसू नेह। 
बण आवे से देह वित, दाह विरह मत देह ॥ ४५॥ 


्न्न्_ कजज-+-... िननगगन>#गरग मानना: 


(४०) सू #से। पासाक रोजकपड़ो का । धरवग्यों 5 उतर 
गया। धुपीज €घुछ करके। दो >देवा। रंगभीनी ८ रंग से भरी 
हुईं, सखी या रंडी का विशेषण या नाम। 

(४१) साथीना > जेोड़ीवाछा । इणवार 5 इस वक्त ( मौका 
देखकर ) | 

(४३) विहृद > बेहद! परणी > विवाहिता ख्री । फाट पेंगरण 
फटे वस्त्र । बेली सेवक, सहायक, हितेषी (स्त्री के लिये )। फार्ट 
बाक - भूखे । 

(४७) तीजी >अच्य । मो >सुझे। मार ८ कासदेव । घरणी- 
धर ८ ईध्वर । खावंद >पति । घके > से, आगे, सन्मुख । 

(४ ४) नायक ८ स्वामी । सांचे मते > सच्चे सन से | बण आवे - 
जैसा बन सके । दाह > ज्वाला । 





( ६१० ) 
प्रात तथी पांसी पड़ी, दासी हूं विण दांव । 
आंख पलक सिर ऊपरे, थारा धरजे पांव ॥ ४६॥ 
प्यारा थांसू” पत्तक ही, बांछं नहीं विजोग । 
उरबसिया में श्रावजो, रसिया थारा रोग ॥ ४७॥ 
पसर्गा चढ़ लाटेपटो, रावत कीघा बाव | 
कुंग पूछे ढोलाकने, जांगडिया नूं जाब॥ ४८॥ 
परगह सिर लीधा पले, रसिया मे नेंह रास | 
ग्रहनव नाडे गाठिया, भाड़ वाली भाँंस ॥ ४७॥ 
के नाड़े के कंचुए, बाध्या वेणी बंध। 
कामण रा राखे कने, मादलिया मन मध || ५०॥ 
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(४६) तणी -- की। पासी - फासी। _ बिण दाव > बिना दाम 
की या बिना छुलछिहू की । थारा ८ तुम्हारा । 


(४७) पछक ही>पक भर । बांछू “चाहें । बिजोग 
वियाोग । उरवसिया » हृद्येध्वर । आवजो -- आना । 

(४८) पसर्गा > घोडे १ छाटेपटो - लटपटा।_ बाव > वचन । 
जांगरिया > मीरासी या गायक । जाब - जवाब । 

(४६) परगह >> साथी । सिर लीथो पले। - सुंह छिपा लिया। 
गाँठिया >बाँध लिए । 

(९०) कचुए -- कंचुकी मे । वेणी बंध » चोटी मे । कामण रा 


जंत्र मंत्र के। कने <पास। भादलिया > तावीज या सोने चाँदी की 
चै।कियाँ। मन मंघ - वशीकरण के | 


( ११ ) 


देडे छानी दूतियां, लफरा जियरे ल्ाख। 
आयतणी कर अजसिये, रसियो पडदे राख ॥ ५११॥ 
कामण बस किण कामरू, बणिये घाणी बैल । 

हार गयो अछते हुओ, छते थका ही छैल्न ॥ ५२॥ 
स्रांप्रत जाणी साोखता, चितली जांण चुड़ेल । 

हार गये अछते हुओ, छते घक्ा ही छैल ॥ ५३॥ 
चित फाटो देखे चिरत, सुणियो अपजस सोर | 
रसिया मुख ताल्लो रहै, जादूबवाला. जोर ॥ ५४ ॥। 
देखे फिरती दूतियाँ, सता धूर्ण सीख। 
फंसिये! कामण फंद में, रसिये। करे न रीस ॥ ५५॥ 
परगह ले बांधी पगां, सेंठी गूधर साथ। 
हंजारो सारा हुकम, हुओ रंगीली हाथ | २६॥ 
(५४१) छानी - छिपी हुईं । ल्फरा - लुच्चे छफंगे। आपतणी ८ 

अपनी ।  अजसिये - फूला, खुशी मनाई । 

(४२) बस किणय काम >कास के बस किया था कामरू देश की 
खियें के सुवाफिक दीन बनाया । अछते > निबल, अनहुआ | छुते। ८ 
होते हुए भी । 

(४३) सांप्रत > चौड़े धाड़े। साखता संखणी या चूसनेवाली । 
चितली - रीमका । 

(५४) चित फाटो > मन फटा । चिरत ८ चरित्र । सुख ताले 
रहे > मुंह बंद रहे । 

(४४) फसिये > फैसा । रीस - गुस्सा । 

(४६) सेंठी >मजबूत । . गृधर >घूघरों के । हँजारो ++ 
प्यारे का ) 


अीलनीघफ लसलननालन- न 


( १२ ) 
दीधघे! धन लीधा दलद, कीधो गाव कुढंग । 
गनका सू राखे गुखट, रसिया ताोनू' ग।॥ ५७ ॥ 
साोवे अ्रत्नगी सायधण, सुपने ही नह संग। 
गनका सू' राखे गुसट, रसिया तोनू' रंग ॥ ५८ ॥ 
सुजस बिगड़ बिगड़ी सभा, आ्राहुट गई उमंग | 
गनका सू राखे गुसट, रसिया तोनूं रंग ॥ ५८ | 





(१७) दुरूद #द्रिद्वता । कुढंग - कुरूपा, बेढंगा । गशुसट 
गोष्ठी । 

(५४८) सायधण - सहधमिणी, विवाहिता स्री। अछूी - 
अलग | 

(९४६) आहुट गई - उड़ गई। 


(२) अथ मावड़िया मिजाज लिख्यते 


दोहा 
मेर्ला हंदा मुलक मे, जो मावड़ियो जाय। 
महबूबां री मिसल मे, किल सिरदार कहाय ॥ १ ॥ 
मावड़िया अंग मोलिया, नाजुक अग निराट। 
गुपत रहे ऊमर गमे, खाय न निजबल खाट ॥ २ ॥ 
बिना पोटली बाणियो, बिन सींगा रे बैल । 
कद्यक आवै कोटड़ो, छिपते छिपते छल ॥ ३ ॥ 
नैणशा रा सोगन करे, मे माने सुण भूत। 
रामत दढूल्लां री रमे, रांडोज्ञो रा पूत॥ ४ ॥ 





मावड़िया मिज्ञाज > स्त्री खभाववाल ( पुरुष ), माया, जो बच- 
पन से माता के पास अधिक रहा हो । 

(५) मेद्ां >म्लेच्छ । हंदा--का। सावड़िया > माँ का बिगाड़ा 
हुआ पुत्र । महबूबां री >द्लिदारों की, प्रिय लेगों की । मिसक्त 
पंक्ति । किल्‍ल - निश्चय । 

(२) मोलियां > पुरुषार्थदीन निबंठ, बारीक कपडे का लहरिया। 
निराट > निपट । गुपत >गुप्त। गमे >खोवे । खाट » पैदा कर । 

(३) पेटली > गठरी । सींगाँ # सींग के। कोटड़ी <- सरकारी या 
जागीरदारों की कचहरी। 

(४) नेणा रा लूनेत्नों की । सोगन ८ शपथ । रामत+* खेल । 
ढुलां री ज गुड़ियों की । रंडोली रा पूत  रंडा के पुत्र । 


( १४ ) 


सुरताणा रायां तणी, नह पूछी जे बात। 
मावड़िया मालक जे, पूजीजे नेंह पात॥"५॥ 
पाहण गहन बाघे पड़ो, बेरे. बावड़ियांद । 
पिण मंगण सत पारथे, मुजलां मावड़ियाद्द ॥ ६ ॥ 
मात सल्लामत पित मुझ्रा, आवे नेंह आरपाँण | 
धाम धूम मिजनूं घटा, जे मावड़िया जांण || ७ ॥ 
प्रगटे बाम प्रवीण रे, नर निदाढियाो नाम | 
नर सावड़िया नाम त्यूं, विना पयोधर वास ॥ ८ ॥ 
कर सुख दे छ्चवकाय कट, भमक चहे सुर फीण | 
मावड़ियो महिला तणी, सारे रोज सतल्लीण ॥ < ॥ 
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(९) सुरताणां + बादशाह । राणां - राजा । तणी + की । पांत - 
चारण या कवि । 

(६) पाहण > पत्थर । बरो>कूप। बावड़ियांह ८ बावड़िये' । 
पिण > परन्तु । मंगण > माँगनेवाले । पारथो > प्राथेना करना। 
सुजलां 5 ( पाठाँ० > सुलुजाँ ) बेशरम । 

(७) सलामत ८ जिन्दा । सुआ > मरे । आपांण ८ शक्ति । धाम 
घूम मिजन घटा +- कमजोर गुस्सा बहुत। जे उनका। धामघूम 
- सुनसान । मिजन्‌ ८ जनाना । 

(८) वाम > ख्री । निदाढिये > बिना डाढ़ी मूँछ का। ८ जैसे 
खी प्रकट में बिवा डाढ़ी मुं छुवाला नर कहलाता है वैसे ही बायला 
बिना सतनवाली स्त्री है। ) 

'. (६) कर मुख दे > सुंह पर द्ाथ दे। कट >कमर। रूमक ८ 
ठउमके के साथ । सुर मीणा नन्‍ू बारीक आवाज । मलीण्य “० नखरा, 


( १४ ) 


पाया किय घनवत पद, दासे डावड़ियांह । 
कवियण किन पाया कुरब, मंगे भमावड़ियांह ॥ १०।। 
भूसर भारन भल्लही, गोाधा गाबवड़ियांह। 
इस जखस भारन ऊपड़े, मोलां मावड़ियाँह | ११॥ 
कहे खगा भोद्षप करी, दीधी डावड़ियाह | 
राव खरीखे रंगहो, सुंदडे मावड़ियांह ॥ १२॥ 
कुज काई चुमन करे, गनका हदे गाल | 
कुज कोई खाबण करे, मावडिया रे मातक्ष ॥ १३॥ 
नाव तिरे नहं नीर से, निबलां नावडियाँद । 
राजल नेंह साबत रहे, मिनखे। सावड़ियाँह ॥ १४॥। 


बड़ाई मारना । अथवा मलीण ८ खीधमे, नवाब वाजिदअली शाह 
लखनऊवाले की तरह होकर । 

(१०) किय ८ किसने । दामे डावड़ियाह ८ लड़कियों के घन से । 
कवियण >> कविये। ने । कुरब ८ इज्जत । 

(११) झूसर ८ जूडा, जूआ । मकहछही ८ उठा सकता है। गोधां 
गावडियांह ८ छोटा बैठ गाय । ऊपड़े रू उठता है । मोलां - सस्ता, 
हल्का, नीच, अयोग्य । 

(१२) सगा ८ संबंधी । भोलप # भूल । _ डावडियांह ८ रूड़- 
कियाँ । राब ८ राबड़ी अर्थात्‌ फीका, रसहीन, पुरुषार्थ-हीन ( रंगमहल 
मे ख्री के सम्मुख पुरुषाथेहीन हो! जाता है ) । 

(१३) कुज कोई ८ हर पक | चुमन करै> चूमता है। हंदे।- 
का। खावण करे ८ खाना चाइता है। 

(१४) निबरलां 5 निबंठ । नावडियांह +« नाव चक्तानेवाले, 
मद्लाह । राजस ++ राजसी ठाद बाट, साहिबी । 


( १६ ) 


डाबा कर ऊपर दुसट, कर जीमणो करत । 
से क्गाय मुख खाकता, मावड़िया कुचरंत ॥ १५॥ 
चाहे मिनखां चूतियां, नह निरवाहे बोल । 
गुंजा सु धटते घणा, मावड़ियाँ रो मोल ॥ १६॥ 
'सूके जेठ मक्कार सर, तीखा ताबड़ियाँह । 
सके इम सिधू सुणे, मुहड़ा मावड़ियाह | १७॥ 
मावडियां मन मांकली, सौ गाड़ा भर सीत | 
की उँचे। माथे। करे, पडिया रहे पत्लीत ॥ १८॥ 
गरबे फोड़े कुंभगज, घण बल्ल घावड़ियाँह । 


७९९ 


पापड़ फोड़ पोसावही, मन से मावड़ियांह ॥ १८॥ 
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(१५) डावा >बाया | दुसट > दुष्ट । जीमणा # दाहिना । सांकतो 
प्न लजाता हुआ | 

(१६) चूतिया ८ बेवकूफ । निरवाहें ८ निबाहता है। गुंजा ८ चिर- 
मिटटी । घणो - बहुत । 

(१७) तीखा > तेज । वावड़ियांह « धूप में । सिंधु » वीर रस 
का राग । सुँहड़ा न सुंह । 

(१८) माँक्ली #्ू मध्य । सीत ठंड, छज्जा । कीन्‍्ूक्या । 
माधा 5 सिर | ऊंचे करे ८ उठावे । पत्नीत - मेले, नीच ।  अ्रथवा 
भूतों की तरह से छिपे रहते हैं । 

(१६) गरबे > गये करे । कुंभगज > हाथी का कुभस्थल | घण 
बहू ८ बहुत बल के साथ । घावड़ियांह ८ शूर वीर । पेोमावही ८ गये 
करते है । 


६ १७ ) 
झोछा कुछ मे ऊपना, देभा डावड़ियाह। 
हववत्गे बोले होट मे, मूरल मावड़ियाह॥ २०॥ 
दवोस उड़े फाटे हियो, पड़े तमाव्य आय । 
देखे जुध तसवीर द्रग, मावड़िया मुरभाय ॥ २१ ॥ 
पीठ तुरस केवाण कर, आस पास रजपूत । 
मावड़िया साहै नहीं, मुख मूंदां सिर सूत॥ २२॥ 
दीसे बदन दयामणा, डूबण जोगेा डोब्ड। 
रहे हमेसा राज मे, मावड़िया री मोब्)झ ॥ २३॥ 
लाजाब्यू गुल्ल चिमन मे, खगकुव्ठ मांहि बकोट | 
समावड़िया मिनखांमहों, यां तीनां में खोट ॥२४॥ 
ज्यांरो जीमन ऊपडे, सेथां मांही सेत। 
वाँरां कर किस ऊपडे, खब्ठा घिरया बिच खेत ॥ २५॥ 


(२०) ओडछा « छोटे। ऊपना -- उत्पन्न हुए.। दोभा ८ ढीले शरीर- 
वाले । डावड़ियाह ८ लड़के । हवले 5 धीरे । 

(२१) तमाला > आँखों मे अधियारी आना । जुध रू युद्ध । 

(२२) तुरस > ढाल । केवाण ८ तछूवार । सिर सूत ८ सिर 
पर पगड़ी । 

(२३) दीले ८ दिखे । बदन ८ मुख । द्यामणां ८ दया दिलानेवाला, 
दीन । जोागो-योग्य । डोर-"-हाढू, चेहरा, सुख। मोह ८ सध्तापन | 

(२४) लाजालू ८ ऊरूजवंती के पेड़ जिसे छुटटमूई भी कहते हैं । 
गुरू चिमन ८ बाग । बकोट र बुयुला, काक । खाट » खुटाई, दोष । 
खग > पक्की । 

(२४) ऊपड़े  उघड़ती है। सैणा>-मिनत्र मंडली। सेत<- 


द्‌ 


( १८ )2 


कर कम्पे लेयण भरे, मुख ललराबवे जीह। 
मावड़िया जुध में मिले, पुगतापणरा दीह ॥ २६॥ 
देख सरप है दादुरा, खब्द कला कर सून | 
पुरख असेंदो पेख है, मावड़ियां सुख मून ॥ २७॥ 
मुख नहं नूर उछाह मन, बव्ठ नहं कंध विसेष | 
मावडिया लोयण महीं, रज हंदी नह॑ रेख ॥ २८॥ 
धूधू ज्यूं घुसियो रहे, मावडियो घर मांह। 
ऊठे बाहर आवही, तारों हंदी छांह ॥ २७॥ 
हेके काजन है सके, झआावा संत असंत। 
सावड़िया खिण खिण समता, नवा नवा निरमंत || ३० ॥ 


साफ, स्पष्ट। खल्लहां >शत्रु से। घिरथा>घिरे हुए। खेत +- 
रणभूमि । 

(२६) लेयण + नेत्र । छलरावे 5 कछूराती है। जीह - जिह्ा । 
पुगतापण # बुढ़ापा । दीह -+- दिन । 

(२७) दादुरा # मेडक । शब्द कला +- बोढूना। कर 55 से । सून ८ 
बंद, शन्‍्य । असेदा- अजनबी। पेख >देख। मून ८ मौन । 

(२८) उछाह > उत्साह । कंध> भुजा । रज हंदी वीरता की, 
रजागुण की । 

(२६) घूधू-- उल्लू । घुसिये रहे -- छिपा रहे । ऊछठे -- उठ करके । 
ताराहंदी छाँह +- राज्नि में । 

(३०) हेका 55 एक भी । खिण खिण्‌ +- ज्ण क्षण। मता+--विचार। 
निरमंत ८ बाँधता है, करता है । 


(६ १४ ) 


मावड़ियो वन मांकलो, से नह' जाय सिकार। 
डोव्ठा मिनखी सूं डरे, मूखा ज्यू” मुरदार ॥ ३१॥ 
क्यू" नहं लाक्षच बस करो, बहु हाका विरदांह । 

है नहं ऊँचो हत्थड़ो, मावड़ियाँ मुरदांह ।| ३२॥ 
मावडिया मुख ठंकियां, बैसे फाड़े बाक। 

नयण सुणे नह' बीर रक्त, रबल घणों दिमाक | ३३ ॥ 
अआखव मड़ी न ल्ञागही, भड़ां छकावण भाव्ठ | 

कर नह जाणे का पुरुष, सावड़ियां मतवाब्ठ ॥ ३४॥ 
जाय नवोढा सासरे, श्रासू नांख उस्लाख। 7 
मावड़िया जाबे मुहम, इण विध हुवें उदास || ३५॥।। 


(३१) बन माली ++ बन में । डोला # नेन्न । मिनखी + बिल्ली । 
( मिनखीसू--पाठा० मिनकीरां )। 

(३२) क्यू नहं ७ कितना ही चाहै। बहु हाका - बहुत ज़ोर से 
बोलकर । बिरदांह >--यश गान करो । ऊँचा हत्थड़ा > ऊँचा हाथ, 
दान देना। सुरदाह - सुदीं का । 

(३३) ठंकिया-->छुपाना । बाक - सुँह । दि्माक 55 मस्तक । 

(३४) आसव -- शराब । झड़ी न छलागदी > भले प्रकार न 
पीवे (शराब )। भरड्डां >-भट, शूर वीर। छुकावण » मस्त करने 
को । भार > देखो । कापुरुष -- खाट आदमी । मतवाहू + शराब 
का नशा । 

(३५) नवोदा -- नव-विवाहिता ।  नांख-- डाल ।  मसुहम +« 
लड़ाई । इण विध-+ इस तरह । 


( २० ) 


माथे टाप सनाह तन, कर दखता रिण काज | 
मावडिया सोभे नहीं, सूरा हंदो साज ॥ ३६॥ 
मावडिया दीठां फुरे, मत हिय मांहि पयह्र । 
पुरपष तथों पोखाखकर, बाई आंण बयट्ट ॥ ३७॥ 
'सेखलली सरखा हुवे, मावड़ियाँ रे मीत। 
पार्पा बाई प्रगट हो, नवी चल्लावे नीत ॥ १८॥ 
मांवड़िया मुसकल हुवे, खजियां कोप सरीर | 
कर थापट कूटे कमल, नाखे नेणां नीर ॥ ३७॥ 


(३६) सनाह 5 कवच । द्सता 5 हाथ का आवरण (लोहे का) । 
रिण - युद्ध । 

(३७) दीठां 5 देखने से । फरेस्फरण होती है। मत+> 
विचार । पयट्ट “प्रवेश कर । तणी >की। पोसाख कर - वस्र 
पहिन कर। बाई <5खसत्री। आण बयट्ट “आ बेठी है। 

(३८) सेखसली - शेखचिल्ली, मन मोदक खानेवाढह्ा। पोपां 
बाई > एक रानी हुईं थी जिसके राज्य मे पोल बहुत थी। (शेख 
चिल्ली--पंजाब में एक फकीर हुआ है जिसकी जाहिरा बातें अनघड़ 
और बेतुकी हे।ती थी जेसे उसके द॒वांजे की चाखट पर यह लिखा था 
कि “अरे बेवकूफ ऊपर क्या देखता है नीचे देख'” और नीचे यह लिखा 
हुआ था “रे बेवकूफ नीचे क्या देखता है ऊपर देख ।”” पापां बाई--- 
एक कुम्हारी खडेले के राज्य इलाके जयपुर में हुईं थी जिसका पोल 
का राज्य मशहूर है। अत में वह अपनी ही मूखंता से शूली पर टेंगी 
थी। उसके राज्य में सब धान २२ पंसेरी बिकता था )। 

(३६) सजियां > युद्ध के लिये तेयार होने से | थापट > दे। हाथल, 
थप्पडू। कमल > मस्तक । नाखे - डाले । 


( २१ ) 
विव्खखीजे तरुणी बदन, कंथ न आये तीज । 
मावड़ियां आर्या सुहम, वदन जाय विव्ठलीज || ४० ॥ 
लालचियां संतेष ज्यूं, मन हींजड़ा मनाज। 
ऊमसर मे नहं ऊपजे, इम मावड़ियां मोज ॥ ४१॥ 
हित सूं कमठाकृत हरी, सेवे पुछ्क सरीर। 
वदन छिपावण देद्द बिच, ते मांगे तदबीर ॥४२॥ 
मावड़िया तन मैणरा, मिटे कदे नहेँ मांद। 
मावड़ियां दृब्ठ मरद, चूव्य हंदा चाँद ॥ ४३॥ 
मावड़ियो जुध मंडियां, विज्लखे करे विज्ञाप | 
आडा म्हारे आवजा, जणणी रा ब्रत जाप ॥ ४४॥ 


वििनिनन सन न कपल 


(४०) विलछखीजे > उदास हो । कथ >पति। तीज > श्रावण 
शुक्ला या भादों कृष्णा तृतीया। 

(४१) लालचियां > छालचिये का । मनेाज # कामदेव । ऊपजे «८ 
उत्पन्न होवे। माज ८ आनन्द । द्ीजड़ा > नपुंसक । 

(४२) कमठाकृत हरी < कच्छुपावतार । पुछक » प्रसन्न । ते ८ 
वे मावड़िया। मांगे तदबीर ८ बदन छुपाने का उपाय । 

(४३) मैणशरा #माम के, नाजुक। कदे >कभी। मांद ८ 
बीमारी । हूला « गुड़ा, कपडे का पुतला। चूला ह॒दा चाँद ८ 
घर में घुसा रहनेवाठा ( यह लेकोक्ति हे--“हांडी के हमीर और 
चूल्हे के चांद” )। 

(४४) जुध मंडियां >युद्ध" जुड़े । विछखों - विहूख करके । 
आड़ा > सहाय । आवजोे # आवे । जणणी रा व्रत जाप >साता के 
त्रत और जप । 


६. ९२. ) 


तरुणी री पासाक त्रण, जीवन मूली जांण। 
कल्तह समें राखे कने, मावड़ियो विय मांश ॥ ४५॥ 
आठां बाटाँ ऊपड़े, मावडिया रे मात्त । 
चाकर सीखे दर॒ष चित, चोराँ हंदी चाक्त ॥। ४६ ॥ 
रावव्टियां रामत खमे, सावडियो लो मॉग। 
ते रतना-पात्तर तशूं ,सखरे लावे सॉग ॥ ४७॥ 
मान कियोड़ोी महत्ल ज्यूं , बुगत्ञां ज्यूं कम बोल । 
मावड़ियो घर मींडको, पुरुषषणारी पोल ॥ ४८॥ 
रिण नह भीनी रुधर सूं, मद स॑ गॉँठ मर्कार । 
मूंडां मावड़िया मुद्दे, त्रथा कियो विसतार ॥ ४८॥। 


(४२) पासाक नत्रण > तीन पेशाक ( साडी, लहंगा, कॉचली ) 
चिण - बिना । मांण - सान । 

(४६) आहठाँ बाटां >आठो ही दिशा मे। ऊपड़े > उठता है; 
खच होता है। हरख > हष। 

(४७) रावलिया -5 एक जाति जो केवछ राजपुत्रो के सामने ही 
खेल तमाशे करती है। रामत> खेल । सखरो < अच्छा । सांग 
भेष । तो रतना , ,र्साग तो सावड़ियां रत्ना पातुरी का अच्छा 
स्वांग धरे । 

(४८) मान कियोड़ी 5 मानिनी । महरू #रुन्नी या नायका । 
मींडका 5 मेडक ।  पुरुषपणा ८ पुरुषत्व । पोल < खाली, हीन | 

(४६) रिण > युद्ध । भीनी > भीगी । गोठ «८ दावत । मरार -- 
में। भुहे >सुँह पर । कियो विस्तार - बढ़ी । 


( २३ ) 
पसू पण्यों पंखी पणु', सुतर मुरग रे संग। 
सरद॑ पणो महिल्ला पणो, मावड़िया रे अंग ॥ ४०॥ 
रात दिवस भींची रहे, मूठी मावड़ियांह । 
ज्यारे धन किण विध जुड़े, कीरत काबड़ियांह ॥ ४१॥ 
कीरत माजीरी करे, चितकर संगणथ चेज। 
इण उपावसू” ऊपजे, मावडियाँ मनमाोज ॥ ५२॥ 
पार पखे राजी प्रजा, पाजी न करे पाप। 
साजी ताजी साहबी, माजीरे परताप ॥ १३ ॥ 
सारग भ्रांधी मालणों, जवहर लीधा जांह। 
माजीरो दूखे मती, माथो ऊमर मांह ॥ ५४॥ 


(४०) पर पणों - पशूपन । पंखी पर प्तीपन। महिला 
पणों - सीपन । मरद्‌ पणो - मनुष्यपन । शुतर म्ुग ल्‍ यह एक पक्षी 
है जे अफ्रिका मे होता है। इसकी गर्दन लंबी होती है और यह 
दूब ओर पत्थर खाता हे । 

(४१) भीची रहे - बंद रहती है। मूठी ८ सुट्टी । कीरत > कीत्ति । 
कावड़ियांह < कावड से बोस ढोनेवाले । 

(९२) कीरत - कीति । माजी > माता। चितकर मंगण चोज ८ 
माँगनेवाले चित्त मे कपद (चतुराई) धरके । उपाव > उपाय। ऊपजें ८ 
होवे। मौज > दातच्यता । 

(४३) पार पख्ते 5 पराए पच्ष से। पाजी “दुष्ट । साजी ताजी < 
स्वस्थ बनी हुईें। साहबी > ठकुराई । 

(५४) मालूखो - चछूना । जबवहर > जवाहिरात। जांह' - जाय । 
दूखो मती मत दुखो । 


( २४ ) 
आय खेलियो श्रांगयें, माजी जिय दिन मोड | 
हेक साथ नव निधि हुईं, उथ दिन सू” इण ठोड़ १। ५५ | 
जाया माजी रात जस, पीहर हुओ प्रबीत | 
ञआ्रायां सुसरा आंगऐं, निर्मल फैली नीत ॥ ५६॥ 
' सासू दादी सासुआँ, राजी सयक्ञष रहंत। 
माजीनूं, मीरा कहे, सोटा संत महत ॥ ५७॥ 
देव महोछव देहरां, परगह  संपतपूर । 
आाछा कामां ऊपरा, भमाजीरो मजकूर ॥ ५८॥ 
बटपाड़ा राँ बंखनू, माजी लीधेो मार। 
मेलप राखे मान भय, मूंसा सूं मंजार ॥ ५८) 
न्‍्याव किया नोसेरवा, सुविदहाांना सिरदार | 
आज करे माजी इला, न्याव संदेह निवार || ६० ॥ 


(९९) आगे > आँगन मे । मोड़ ८ सेहरा | हेक साथ < एक साथ । 
इण ठोड़ ८ इस स्थान पर । 

(६४६) जाया > जन्मे । जस # जिस | भ्रबीत & पवित्र । नीत + 
नीति। सुसरा आंगणें - सुसराल ! 

(४७) सयक्त # सब । मीरा > प्रसिद्ध भक्त मीरा बाई । 

(४८) महोछुव - महोत्सव । देहराँ 5 मंदिर । परगह » परिभ्रह, 
सांसारिक उपाधि। सैपत # संपत्ति। पूर - भरपूर। ऊपरो > पर । 
सजकूर + जिकर ( कीति )। 

(९६) बटपाड़ां ८ लुटेरे या डाकू। मेलप ८ मित्रता। मूसा ८ चूहा। 

(६०) नेासेरवां - फारिस का न्यायी बादशाह जो नेशेरवाँ श्रादिल 
के नाम से प्रसिद्ध था। सुचिहांना ८ सुघड़, न्यायी, इध्वरीय न्याय 


६ रथ 9) 


कीधा माजी न्याव किल्ल, जग॒मांमल्ल जेताह | 
काजी सुंण घिन घिन कहै, विप्र सम्ृतवेताह ॥ ६१ ॥ 
वारा हरचद रा वहे, रामशज री रीत। 
कुसमां छाई कनकरां, पुहमी बटे प्रवीत ॥ ६२ ॥ 
माजी ग्च राखे मतेा, सो गणलां छाणंत। " 
असब्द आगराई अमब्ठ, जमियो जग जाणत ॥ ६३॥ 
कोप करण नू काव्ठका, सरसत करण सलाह । 
पूरण अन अनपूरणा, भाषे लोक भक्नाह ॥ ६४ ॥ 
साजोी माने वेदरमत, सुणे सदा सुरगाह। 
सती आठसमी साँपरत, दसखमी श्री दुरगाह ॥ ६५॥ 





अथवा साहबाँ सहापंडित की तरह। निवार दूर करके । न्याव ८ 
न्याय । 

(६१) किल < निश्चय | जेताह ८ जितने । घिन घिन < धन्य धन्य । 
सम्तवेताह 5 स्मृत्तिवेता, घर्मशाख के जाननेवालते । 

(६२) वारा 5 समय । हरचंद रा ८ हरिश्चद्ध के। वहे > चलते हैं। 
कुसमाँ ८ फूल । कनक रा >सोने के, सुवणे के । पुहमी - एथ्वी । 

(६३) मतो > राय । सौ गरूणां छाणंत ८ से गरणो से छानकर, 
बहुत छान बीन कर। आगराई # आगरे की बादशाही । अमर 
हुकूमत । 

(६४) सरसत > सरस्वती । भाखे 5 कहते हैं। भलाह- 
भले । 

(६४५) सुरगाह ८ सुरगाथा, कथा। सांपरत » सांभ्नरत, साक्षात्‌ 
( माजी के सती और दुर्गा के समान बताया है » । 


( २६ ) 


सेनारी इंढोणियां, ग्रणि जब्ठ अबव्ण॑ंह। 
गाँजय निबव्ठा गामड़ां, खगत नहीं सबव्यांह ॥ ६६॥ 
सहू दईरा दीकरा, लीला छाड़े व्ठोक। 
दई हूँत छाना दिवस, से काटे विण सेक ॥ ६७॥ 
' खानाजादां खबर ले, प्रज दुज गो प्रतिपात्न । 
कर ब्रत नित सुकत करे, माजी केरे माल ॥ ६८॥ 
बेरांगग हीरा हुए, कुलवंतिया सपूत। 
सीपे मोती नीपजै, सब अम्मारा सूत॥ ६इ<॥ 
भ्राब असोल्क ऊजत्टां, सभर गुणां तत सार | 
न्याय इसा नग नीपजे, माजी कूख मस्कार || ७०॥ 
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(९६) अबलांह > ख्तरियाँ। इंडोणिया + इहुईं । गाजण > गजना । 
गासर्ड़ा >गांव । सगत "शक्ति । सबलाह - बलवान । 

(६७) द्‌ई ८ परमेश्वर, दैव । दीकरा > संतान, रूड़के । लाड़े - 
प्यार करती है, लडाती है। लोक - संघार । हूत > से । छाना 
गुप8्र। बिण सोक > बिना शोक के | 

(६८) खाना जाद॑ सेवकों की। खबर हो सहायता करना, 
पूछताछ करना । दुज 5द्विज, बाह्मण । केरे - का । 

(६६) बेरागर-हीरे की खान। हीरा> भली, अ्रच्छी हीरा। 
सूत -- नियम । 

(७०) आब > पानीवाछे, आबदार। अमेोलढूक - अमूल्य । 
ऊुजका » श्वेत, शुद्ध । सभर - भारी । ततसार - तत्वसार । 
न्याय > निश्चय । नग - सन्‍्तान। कूख > कुक्षि, पेट । 


( ९२७ ) 


पय॒ श्रोमाजोरों पिए, उच्छरियो तू एम । 

पय श्रींगंगारो पिए हंस उच्छरे जेम॥ ७१ ।। 
माजीरा दरसण करे, नित दिन ऊगे नेम । 

थूंगः उत्ठंघे थूकिया, कल्यो उठ्ठांघे केम ॥ ७२ ॥ 
रेखम हदा पोतड़ां, पालणिये पोढाय। 

ते जेहा बेटा तिके, भब्ठे क्ुबाया माय ॥७३॥ 
जगत दिखाया जनम दे, पोष करी प्रतिपाल् । 

इंश्वर नू' उपभा दिए, मात तणी मसुनमाल ॥ ७४ ॥ 
जनसे बीछू जगत मे, जणयीरे ले जीव । 

तिथ गुनाह पनही तले, सहका इणे सदीब ॥ ७५॥ 
नहं तीरथ जणणों समा, जणणों समेो न देव । 
इण कारण कीजे अवस, सुभजणणीरी सेव || ७६ ॥ 





(७१) उच्छरियो ८ बड़ा हुआ, पोषण पाया। एम > ऐसे । 
जेस - जैसे || 

(७२) द्रसण ८ दृर्शन । दिन ऊगे >प्रात.काल का। धू-तू । 
केम -- कैसे । 

(७३) रेसम हंदा - रेशम के । पालणिये - पछने मे । पोढाय - 
सुलाकर । तो>तेरे। जेहा >जेसे। तिके >जो । 

(७४) नू +का । तणी > की । सुनमात् मसुनिये। का समाज । 

(७४) तिण > उस । गुनाह >पाप। पनही # जूता । तले ८ 
नीचे। सहके ८ सब काई। सदीव # सदेव । 

(७६) नह < नहीं । समो ८ समान । अवस >अवश्य। सुभ - 
शुभ । सेव ८ सेवा । 


( र८ ) 


लियां रही दस मांस लग, उदरदुखा उतरीह | 

दुख जिए जणणी ने दिवे, काले मुंह कुतरांह | ७७॥ 

कासीदे कांनां करग, बदो तथी सुण बात | 

ज्यां जीवानू' जगत में, मुगत समापे मात ॥ ७८॥ 
 जितरे जणणो जीवही, ब्वेद प्रकासे बात। 

जितरे गंगादिक तणी, जन उपजे नह” जात ॥ ७७॥ 

मात तश्ी आग्या सद्दी, साइज पूत सपृत। 

मात बचन माने नहों, कहिए जकोा कपूत | ८०॥ 

मित्र मित्र हितरी कहै, गुर सिस्र हितरी बात । 

धण्णी दास हितरी कहे, ज्यूं अतहितरी मात | ८१॥ 

सिद्ध कपिल्ष मुन सारखां, महिमा जाहर कीष । 

जननी हंदे! चरण जक्न, पावन सिर घर पीध | ८२॥ 





(७७) छग > तक । हुखां >दुख। उतरांह > उतने । दिवे+ 
देवे। कुतरांह 5 कुत्तो का। 

(७८) कासीदे > खेंचे या देवे। करग >हाथ। बढदी -बुराई। 
त्तथी >की । समापे > समपित करती है। मुगत > मुक्ति । 

(७६) जितरे - जब तक । गंगादिक > गगा आदि। जात -८ 
यात्रा । उपजे - इच्छा होवे। 

(८०) आग्या महीं > आज्ञा मे । जका > उसके | सेोइज - वही । 

(८१) गुरसिस < गुरु,शिष्य की । घणी - स्वामी । अत -« अति, 
अत्यंत । 
हे (८२) सारखां + समान । कीघ >की। हृदेन-का। पीध < 

॥। 


( रच ) 


आप  झापरी उगतसू , तीख रचे तवनाह। 
माततणी महिमा कही, जेन वेद जवरनांह || ८३॥ 
साततणों धुर देख मुख, पाछे हरि पूजत | 
जगत मही जीवे जकोा, दुजा विच जमदंत ॥ ८७ || 
खम्त पुराणों कहत अ्र॒त, न्यायादिक मतनेक। ७ 
जणगीरा रिण हूँचव जण, ऊरण हुए न एक ॥८५॥ 
सात वचन श्रू मानिया, खारा मिटिया सोक | 
सारा लोकां सूं सिरे, लाभो अवचल लोक ॥ ८६॥ 
माने तीरथ मसातनूं, विमत्ल भाव वरणियांह। 
मात भक्ना सुख मसानियो ज्याँ पूतां जणियांह || ८७॥ 


(८३) आप आपरी ८ अपनी अपनी । उगतसूं < युक्ति से । तीख ८ 
अच्छी । तवरनांह #स्तवन या स्तुति मे। जैन >जैनी । जवनांह - 
यवनों में । 

(८४) घुर > पहिले । जमदुंत ८ यम की दाढ़ में था झतक । 

(८५) सम्रत ८ स्मृति । पुराणां ८ पुराण | श्रुत वेद । न्यायादि क- 
घट्शास्र । सतनेक ८ अनेक सत (वाले)। ऋण कज । जण ६: 
जन । ऊरण > उऋण । 

(८३) ध्रू ल्‍ श्रव (भक्त) । मिटिया >सिट गए। सिरे > अच्छा। 
छाभे। ८ पाया । अवचल ८ अविचलछ, अविनाशी, अचल । 

(८७) वसण्ियांह 5 बने हुए। ज्यां5उन। जणियांह ८ जन्म दे 
करक़ । 





( ह॥० ) 
पेट धरे जायो पछे, धवरायो मल्ल धोय। 
जिए कारण जगदीस सू", जणर्णी गरवी जाय -॥ प८८ || 





(८८) पेद घरे > पेट मे धारण किया। जायो 5 जन्म दिया। 
धवराया 5 स्तन पान कराया । मल“ विष्टा। गरवी “भारी, डेँची। 
जोय » देखे, जाने । 





९ 
(३) अथ क्पण दपंण लिख्यते 
दे।हा 
कृपण कहै बहमा किया, मांगण बड़ी बल्लाय। 
विसव वसावण वाखते, फाटक दिया बणाय | १ |» 
फाटक रखवालह्तली करे, फाटक हरे फसाद। 
सूंम कह्दे सुख सूं सुवां, फाटक तणै प्रसाद ॥ २॥ 
कृपण संतेष करे नहीं, लालच आड़े अंक | 
सुपण बभीषण सूं मिले, लिए अजारे लंक ॥ ३ | 
ऋपण संतेष करे नहीं, सौ मण जाणै सेर। 
कर टांकी' ले काटहीं, सुपना मांहि सुमेर ॥ ४। 
मुनि घाद तप जाग बह्ल, सरग कपाटा हृत्थ। 
वेही ऊपण कपाट नूं, ऊधाडण असमत्य | २॥ 
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(१) ब्रहसा 5 ब्रह्मा । बड़ी बढ्ाय ८ बहुत हुखदायी। मागण 
माँगनेवाछा। विसव वसावण - ससार बखाने को । 

(२) फसाद 5 मरूगड़ा । सुवां > सोते हैं। तणे ८ के । 

(३) आड़े अक 5 अपार । सुपन स्वप्न में । बभीषण - रावण का 
भाई विभीषण । अ्रजारे ८ मुकाते, ठेके | रुक ८ रुका । ( क्योकि लंका 
सुबर्ण की मानी जाती है इसलिए कृपण उसे ठेके पर लेने का स्वप्न 
देखता है। ) 

(४) टॉकी ८ छेनी । काटही > काटते है। सुमेर ८ सुमेरु, पर्वत । 
( सुमेरु भी सुवर्ण का माना जाता है। ) 

(४) घाले < डालते है। सरग + रुवग । हत्थ + हाथ। उधाड़न ८ 
खोलने का । असमत्थ ८ अससथ । 


( ४३२ ) 


आत मित्र जुग जुग भक्ता, नीत प्रसिद्ध निराठ । 

जुगल भुजा कर जांणिया, ऊपणां जुगल कपाट | ६॥ 
कठणय घेर जिण सूं कटी, पंक पहाड़ां गात। 

क्रपण कपाटां ऊपरे, होज्यो जाय निपात ॥ ७॥ 
उसे एक कर राखणा, कृपण कहे सिर कूट । 
जाचक जन भीतर धसे, फाटक पड़िया फूट ॥ ८॥ 
डोढ़ो पड़दे देखिये, सूर्मा घरै सिवाय | 

भीतर जम किकर बिना, जीव मात्र नहें जाय ॥ || 
क्ृपण बराटक पावियाँ, नाटक करे निलज्ज । 

सुण जाचक खाटक करे, सब दिन फाटक स्॒ज्ञ ॥ १०॥ 
दरवाजा सूंसा तणां, मूढाँ तथां हियाह। 
खुलिया माथा पच कियां, से नेह सांभलियाह ॥ ११॥ 








(६) निराद # अल्यन्त । 

(७) कठण 5 कठिव। जिण सू > जिससे। कपार्टों ऊपरे 
किवाड़ों पर । हेज्ये जाय निपात & जाकर गिरो। ( कवि कट्दता है कि 
वह बिजली कृपण के घर पर गिरे। ) 

(८) इसे 5 दाने (कपाट)। एक कर >इकट्ट कर। सिर कूट ८ 
: सिर पीट कर । पड़िया फूट “टूट पड़ने से । 

(६) घरे > घर मे । जम कि कर ल्‍ यस के दूत। 

(१०) बराटक - कौड़ी । खाटक ८ जबरदस्त । सज्व ८ बंद करके । 

(११) सूढ़ा ८ मुख के । हियाह ८ हृदय । साथा पच €साथा 
कूट, अति परिश्रम । सांभलियाह > सुने । 


क्रपण हुबे मर कुडली, संपत बांटे नाहि। 
कह्दियो चोडे कुडली, मरता भारथ मांहि॥ १२॥ 
देखीजे सूमां हुमा, एकी प्रकृत प्रभंग। 
जड़ माया घर मे जिते, इते प्रफूलत अंग || १३॥ 
जिका न दीधे जनम धर, हेकीो कण दुज हृत्थ | 
नहि. बैसीजे नाव से, सायर सूंमा सत्य ॥ १७॥ 
रयणायर पुत्री रमा, डाटी कर दुरभाव। 
रयणायर ते डूबबे, सूँगा करी नाव॥१५॥ 
कामी फिर बामी कृपण, जादूगर नर चार । 
रात दिवस पड़दे रहे, पड॒दा सूं हिंज प्यार ॥ १६॥ 


(१२) कुंडली 5 सरप | चोडे > साफ साफ । कुडछी > नाम विशेष, 


जन्मग्रह, जन्मपतन्नी । भारथ ८ छड़ाई । 


(१३) अ्रभग > निश्चय ( यहाँ वृत्त के संबंध में उसकी जद का 


पृथ्वी मे रहने से ओर सूस के सबंध में उसके द्वव्य का पृथ्वी मे रहने 
से है )। जिते> जहाँ तक । 


(१४) जिकाँ 5 जिसने । हेकीो - एक भी । कण > दाना । हुज ८ 


ह्विज । बैसीजे > बैठना चाहिए। सायर 5 समुद्र । सत्य ८ साथ ( क्योकि 
सूम के पाप से नाव डूब जाती है )। 


(१४) रयणायर समुद्र, रलाऊर । डाटी » गाड़ी । डूबबे < 


डूबती है। 


(१६) बामी > वाममार्गी । पड़दा सू" हिज > परदे से ही । 
डे 


( रे४ ) 


सूंपपणा पातक छटोा, अपजस तर आंकूर | 

कारण इथ बीकम करण, इण से रहिया दूर 4 १७॥ 

नीत रीत सूर्मा नहीं, सूमाँ नही सबाब | 

सूमां घरे सुगाल मे, थे रसोडे राब॥ १८॥ 
 कीड़ी कण पावे नहीं, अदतारां घर आय | 

ओ्रेर घरांस' आशियों, जिको गसाड़े जाय ॥ १८॥ 

सूंग नाम लेणा सुते, मूंग पकावण बेर | 

अ्रन दिन जणरी श्राथ जूं, डाटा भाठा देर ॥ २०॥ 


एक बरग मे ऊपना, सूंसम कहे इकसार । 
देजत हरे दकारियो, देललत थंभ नकार ॥२१॥ 





(१७) तर > वृक्ष । आंकूर 5 अकुर । इस < इस । बीकम # विक्र- 
मादित्य राजा । करण > करण राजा ( विक्रमादित्य ओर करें ये दोनो 
बड़े दानी हुए है ) । 

(१८) सबाब ८ पुण्य । सुगाल >सुकाढ । रंथे ८ पकती है। 
राब > राबड़ी । 

(१६) कण - दाना । अद्तारा ८ कंजूस । ओर - दूसरे । आणिये 
छाया हुआ। जिका >वह भी । गमाड़े > खो देता है । 

(२०) सुतो > वह तो । बेर > वक्त । पकावण -“ पकाने ( उबा- 
लने ) के वक्त । अन >अन्य । उणरी > उसकी । आध जू' » घन 
जैसे | डाटो > गाइना । भाठो देर - पत्थर देकर । 

(२१) ऊपना 5 उत्पन्न हुए। इकसार ८ एकसा। दुकारिये 
“'द! अक्षर ( देना ) | थंभ > थेंभानेवाला । नकार > इंकार ( 'दः और 
“न एक ही वग के अक्चर है )। 


( ३५४ ) 
सूंब सूंब कद्ै सरबव दिन, जाचक पाडे बूंब। 
सिद्ध * दिगंबर बाजही, ज्यूं धनवंते सूंब॥२२॥ 
आदर चाहे भमूढ़ वे, सूचा रे घर जाय। 
सिर लिखमी रे दो सिल्ला, धर आया दफशाय || २३॥। 
ऊबां जल्ञ बल्ल कायरां, बिदरां कुछ बिवहार | 
नहीं दवां निरधूमतां, ज्यूं अदवां उपगार ॥ २४॥ 
दिया सबद सुणियां दुसह, लागे तन मन लाय | 
सूंब दियो न करे सदन, परब दियाली पाय ॥ २५॥ 
करतब नहं राजी कृपण, राजी रूपैयांह ! 
कडवे। दाख कुटंबियाँ, प्रामणड़ां पहयॉह ।॥ २६।। 





(२२) सूब > सूम । बब « पुकार, चिक्लाना। बाजही > कह- 
छाते है । 

(२३) लिखमी - लक्ष्मी । दुफणाय > गाड़ते है। कंजूस लोग 
प्राय, अपने धन को प्रुथ्वो मे गाड़ुरर ऊपर पत्थर घर देते है । 

(२४) ऊबां > ऊसर। बिद्रां कुछ बिवहार » विहुरो के कुल में 
व्यवहार । दवा >अपक्‍्नोि । निरधूमता “बिना घुएँ के। अदुवाँ ८ 
कंजूस । उपगार # उपकार । 


(२४६) दिये > देने का । सबद > शब्द । सुणियां - सुनने से । 
हुसह  ढुखी, असह्ाय । दिये दीपक | दियालीर- दीपमालिका । 

( २६ ) करतब - कतैव्य। राजी - प्रसन्न । रुूपैयांह ८ रुपैयों से । 
प्रामणड़ां पहयांह - पाहुने, अतिथि । 


( ३६ ) 


जावे नहि. जाचक घरां, संत महंता सत्य । 

मंगल री जणणी मही, अ्रदतारांरी श्रत्झः ॥ २७ || 

किया रवाना दोल्वती, वीसलनंद विगाय । 

क्रणण हिया मेंह कांगसी, नहि फेरे नर-ल्लोय ॥ श८॥ 
“ जोड़ा माया क्रपण पच, रांधे सुपच अनाज । 

वायस सेँचियो मास वप, कत्ल मे नावे काज ॥ २४॥ 

चारण भट्टा बाभयां, वयण सुणावे सू ब । 

थे" राजी सनमान सू दीधे राचे डूब ॥३०॥ 

मन माया लालच लिया, त्रिसलो लिया लिक्षाट । 

रसण नकार लियां रहे, ओ सू'बां रो घाट ॥ ३१ !। 
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( २७ ) घरा 5 घर पर । सत्थ > साथ । जणणी # माता । अद॒ता- 
रारी & सूमे। की । अत्य ८व्ृव्य, अर्थ । (जैसे मंगछ की माता एथ्वी है 
| उसी प्रकार सूरमों के द्वव्य की माता भी पृथ्वी ही है )। 

( २८ ) देलती ८ धनवान्‌ । वीसलनंद -- बीसलूदेव का पुत्र प्रथ्वी« 
राज चाहान। विगोय ८ नाश करके । हिया मंह कांगसी फेरना >- हृदय 
में विचारना। नरलेय - नरलेक । 

(२६ ) वायस >+कव्वा। संचिग्रो 5 इकट्ठा किया | वप ८ शरीर। 
नावे ८ नहीं आचबे। पच -- कष्ट उठाकर । राधे 5 पकावे (सेजन बनाना)। 
सुपच अनाज +- अच्छा पचनेवा छा (राबडी या राब)। कल मे ८ संघार मे । 

( ३० ) भट्टां ८ भाटो का । बाभणां > बाहाणों का । वयण है वचन । 
दीधे « देने से । राजे >- असन्न होते । डूब ७ डोम । 

( ३१ >) त्रिसलेा लियां लिलाट & ललाट पर तीन सलू लिए हुए 
(जब मनुष्य क्सी से घृणा करता है ते लछाट पर तीन सल्ल पड़ते है )। 
रसण रू जिह्ला। नकार ऋ नही कहना, नटना। ओ ८ यह । घाट -5 हाल ! 


( $ई७ ) 
रत ब्यूं दवत जाचक रखक, जाचे बे कर जोड़। 
नने| भंणे नव नार ज्यूं, मूढ़ क्रणण मुख मोड़ ॥ ३२॥ 
खाधा से।ही भीठ है, अ्र्नम जगम किय दीठ । 
ऊुखाणों अदतां पढ़े, पूरवः पद दे पीठ ॥ ३१३॥ 
नार नपुसकरा घरां, अदतांरे घर अत्थ। ह 
भागहीण सेगे नहों, देखे परसे हत्यथ ॥३४॥ 
हरख मिले झादर करे, पोषे थाल् मैंगाय। 
मीठो उत्तर मोकले, मीठा सूब कहाय ॥ ३५॥ 
मिलते मंगण नू कहै, सुदे! करू मालूम । 
मारग ल्लागो मत टिका, हाजर नाजर सूम ॥ ३६॥ 


(३२ ) रत"-रति। दत८ धन । जाचऊ ऋ मांगनेवाला । 
रसक कामुक । बे>"देा। नने 5 नकार। भणे > कहता है। नव 
नार ८ मुग्धा नवोढ़ा नायिका । ज्यू 5 जैसे । 

( ३३ ) खाधे ८ भोजन किया । सीठ है ८ मीठा है । अग्न ८ आगे । 
किण दीठ ऊ किसने देखा हे । ऊद्ाणे। ८ दर्शात। पूरब पद ७ पहिले के 
पद को । दे पीठ ऋ& मु ह फेरकर । 

( ३४ ) नपुंसकरा घरां # नपुंसक् के घर में। अ्द॒र्तारे > कंजूस 
के। अत्य >द्वव्य । भागही ण > भाग्यदी व । परसे "स्पर्श करते हैं । 

( ३५ ) हरख ८ हष । पोषे ८ खिछाता है। थार मेंगाय - थाली 
मैंगाकर । मोकले - भेजता है । कहाय ८ कहलाता है। 

(३६ ) मिलते ८ मिलते वक्त | मुदो 5 असली बात (सुद्रेकरू ८ 
पाठा० सुजरी कर) । करूं मालूप ८ ऊहता हूँ। सारग लागो ऋरास्ता 

नाप । हाजर नाजर > चोड़े धाड़े । 


( रैंप ) 

मंगण लारे मंडिया, श्रागे भागा जाय। 
सुजस कुजस नह संभले, जबुक सूंब कदाय ॥| ३७ || 
जस अपजस जाचक पढ़े, मागे चाल विलूब । 
नहीं चिढ़े उत्तर न दे, घाम धूंस वे। सूंब॥ ३८॥ 
नदे दिखाई मंगणा, नेडोही से कोस। 
रात दिवस पड़दे रहे, अदता पड़दा पास ॥ ३८॥ 
महैलां बस बस मातरे, मन्नी बस मुरक्ताय | 
मंगण मिल्तियों रोयदे, चोदू सूब कहाय ॥ ४०॥ 
ऊंमर छग ऊधार री, बाण न छोड़े बत्त । 
जार फिराबे जांवकाँ ऊधारियो अदत्त ॥ ४१॥ 
काढ़े देसण कायबा, बातां दिए बिगाय । 
पूछे अरथरू पहलियाँ, सुब मजाकी साय ॥ ४२॥ 
(३७ ) मंगण - सागनवाले। लारे>पीछे। मसंडिया> लगे । 
सभले ८ सुनता है। जंबुक ८ गीदड़ । 

( इं८ ) चाछू विलंब ८ अँगरखी का पछा पकड़कर। चिढ़े-+ 
चिढ़ता है । घांस घूम + पूर्ण । 

( ३६ ) मंगणा-मागनेवालो का । नेड़ो - निकट । पड़दा पेस - 
छिपकर बैठनेवाले । 

(४० ) म्हैला! बस - महिला के वशीभूत । बस मातरै > माता के 
पास रहे । रायदे > रो देता है। चेदू ८ कायर । 

(४३ ) ऊमर लग - उमर भर। ऊधाररी >फिर देने की, बाकी 
रखने की । बाय > आदत । बत्त बात | जोर > बहुत। जाचकां -- 


थाचकों का । अद॒त्त - सूस ( इसको उधारिया सूम कहते हैं )। 
( ४२ ) काढ़े - निकाले । देसण - दूधण । कायबां न्‍| कविता में । 


( ४5 ) 


अरध चंद हेकाँ दिए, हेकां गाल इजार। 
हेकां' कुतकी हे दुबे, एह दुष्ट अदतार ॥ ४३॥ 
क्रपर्णाँ नू क्रपणा तर्णा, रू दिखावण काज। 

गंथ क्रणण दपेण कियो, रीकवण कविराज ॥ ४४७ ॥ 
क्रपण क्रपण दर्पण निरख, प्रकृति न तजे प्रबंध। 
भात्तो नवमां सेद मे, जिका कहावे अंध ॥ ४५॥ 


दिए ब्रिगोय > मिंदा करते है। पहलियां > पहेलियाँ । मजाकी « 
ठट्ट बाज । 

( ४३ ) अरधचंद ८ गदनी । हेका 5 एक का । गार > गाली । 

कुतकी >छोटी छकड़ी । हे दुवे>देता है । एह ८ वह। 

अद्तार ८ कंजूस । 

(४४ ) नूं> का । तणो ७>का। दिखावण काज > दिखाने के 
लिये । रीकाॉवण ८ रिझाने के । कविराज ( बॉकीदास ) । 

( ४४ ) निरख ८ देखकर । प्रकृति न तजे प्रबंध ८ अपने स्वभाव को 
न छोड़े । भाले > देखे । ( यह अधकृपण है ) । 


( ७ ) श्रथ माह मर्दन लिख्यते 
देददा 


नारायण देवां मंही, ज्यू" तारायण चंद। 
कमा पगचंपी करे, बक संक तज बंद॥ १ ॥ 
खग इण साकरखोररे, संगन साकर गूंग | 
सब दिन पूरे सांइयां, चाच दई सो चूंण | २ ॥ 
आलस तज निञ्ञ गरज अब, भज त्रभुयण भूपाल । 
पिए निरतर आय पय, बांका काल्न बिडाल ॥ ३ ॥ 
तट गंगा तपियो नहीं, नह जपियो नरसीह । 
जड ते आरण घमण जिम, दम गमिया बचु दीह ॥ ४७ ॥ 
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( १ ) तारायण # तारागण । कमला ८ लक्ष्मी । बैफ़ ४ बाँकीदास। 
सेंक तज >- शंका दूर करके या निश्चय के साथ | बद ८ नमस्कार कर । 

( २ ) खग > पक्षी । साकरखार ८ शकर खानेवाला, मधुर फलू- 
भक्ती । गूण ८ बारी । सांइयां -+ स्वामी, परमेश्वर । चू'ण -- आटा, अन्न 
या चुग्गा । 

( ३ ) त्रभुयण ७ त्रिभुवन । आय # श्रायुष्य । पयन्‍्ूदूध । 
बिडाल ८ बिलाव । 

(४ ) जड़ > जड़, मूख | आरण +> लुहार की भट्टी । धमण 
घोंकनी । दूम ८ श्वास । गमिया ८ खेए. । दीह 5 दिवस । 


( ४१ ) 


बीता उसर बरसड़ा, बाताँ करता बंक। 
क्यूंही नह साधन किया, उर जमरेो आठंक॥ ५ ॥ 
पग पग जम डाका पड़े, बाँका धार विवेक | 
हुतभुक विच जल खाख हूँ, डडणों हे दिन एक ॥ ६ ॥ 
रोम रोस आमय रहे, पग पग संकट पूर। 
दुनियां सू' नजदीक दुख, दुनिया सू' सुख दूर ॥ ७ ॥ 
नीचे! जावे नीर ज्यू', जग नव नहचे जांण । 
सकल पदारथ सररी, हैँ खिय खिण मे हांयथ ॥ ८ ॥ 
सेरठा 

तन दुख नीर वडाग, रोज विहंगम रूखड़ो। 

विसन सलीमुख बाग, जरा बरक ऊतर जब्रल्ल | < || 


(६ ) बरसड़ा >वष । उर" हृदय मे । जम ब्त्यमराज के। 
आतंक » भय (का) । 

( ६ ) डाका ८ डकैती । घार # घारण कर । हुतभ्लुक ८ हुताशन, 
अभि । खाख ८ भस्स । 

(७ ) आमय > रोग । पूर रू पूर्ण । 

( ८) नव ८ नीचा । साररी ८ सत्त्व की, शक्ति की । खिण खिण - 
कण क्षण | हाण ८ हामि । 

( ६ ) तड़ाग > तालाब। रोज ८ शेक । विहंगमत -5 पत्ती । रूखड़ी -- 
बत्त । विसन >>व्यसन, भाग विछास। सलीमुख ८शिलीमसुख, बाण । 
जरा >- बुढ़ापा। बरक > बिजली । जबल 5 पहाड़ । 

भाव/्थ--दु"ख रूपी जछू से भरा हुआ यह शरीर रूपी तालाब हे; 
अथवा शाकरूपी पक्षी के लिये यह दत्त है। ससार के रूगड़े और 
ढु.लो का यह बाग है, इस आयु का बुढ़ापा बिजली की चमक है अथवा 
पहाड़ी का उतार है । 


( ४२ ) 
देाहा 
केस जरा धोबण करे, धोल्ला अतही धोय | 
अतक राऐ ऐचतां, हात न मैला दोय ॥ १०॥ 
रूडे तीरथराजरे, नित जल कोजे न्हान 
तेोपिय न हुए पाकतन, मूल पुरीष मकान ॥ ११॥ 
अटकाई नह आयबत्न, आई जरा अगूढ़ 
आसी जदतू अटकसी, मान किसी विध मूढ़ ॥ १२॥ 
जग मे बांछे जीवणो, सब प्राणी समुदाय 
हटकर नर उणणंनू हरे, जुलम कहयो नहि जाय ॥ १३॥ 
हें पसू तिश खिण हुए (चे), हिए दयारी हाण । 
थाली मांह मस्नम॑थ घट, गिल्नहों छोड़ गिलान ॥ १४॥ 
उदर भरण घर घर अटे रहे नहीं श्रीराम । 
सूंस करे कवडी सटे, ते गुण घटे तमाम ॥ १५॥ 





( १० ) घोल्ा ८ श्वेत । अतक > काल । राऐ # राजा । एचता « 
खींचते । हाथ न मेला हाय ८ हाथे में श्यामता नहीं छूगती है । 

( ११ ) रूडे > अच्छा । तीरथराज «प्रयाग । मूल # असल मे । 
पुरीख ८ पुरीष, मेला । 

(१२ ) अटकाई > रोकी । आयबल ८ भआयुष्य के बल । अगूढ ८ 
प्रकट । आखी श्रावेगी । अटकसी ८ अटक जावेगा । 

( १३ ) बांछे + चाहता है। जीव € जीना । हरे छ हरण करना । 

( १४ ) हणे > मारे। तिश खिण -- उस वक्त । हाण हानि, नाश । 
मसाण -- श्मशान, सुर्दा । गिल॒ही - खाता है। गिलांन 5 ग्लानि । 

(१५) अटे 5 भटकता । सू'स «« सैागध । कवड़ी ८ कौड़ी। सटे - 
वास्ते, बदले मे । ते 55 तिससे । 


( ४३ ) 


ग्रेध कूप संखार ओ, भीतर काक्ष भुजंग | 

बाछे सुख नर ऐथ बस, सचल्ल अविद्या संग | १६॥ 
गात संवारण में गसे, ऊमर काय अजांण । 
आखर प्राण प्रसूक ओ, खाख हुसी मत्त खाण || १७ || 
हातां ठाली हालणों, जॉँफ्ली संपतत जाड़। 
मेोत सरीखी मनखरे, खलक महीं नह खेाड़ ॥ १८॥ 
चरशणां आठा चालियाो, जंगछरी रुख जाय | 

पुरष हूत दूणू पसू , अतक कीघे आाय ॥ १८ ॥ 
नह बहमन नोसेरवां, अफरास्याब न ऐथ | 
फरेदून नमरूद फिर, कयूमस गो कैथ ॥२०॥ 





(१६ ) ओ «» यह । ऐथ <- यहाँ पर । सबल अविद्या संग ८ सबतल 
अविद्या के साथ । 

( १७ ) गात >> शरीर गमे >खोए।  अजाण & अज्ञानी । 
अखर -< अंत में ! प्रमूक -+ निकलकर । मल खांण - सह की खान । 

( १८ ) ठाली & खाली । दालणयो > चलना। _ जांझ्ती > बहुत 
सी। सरीखी >जैसी। मनखरे > मनुष्य के। खलक दुनिया । 
खाड़ ध्द ऐप | 

(१६ ) आठा « आठ । हूत से । दूंख[> ढुग्ुुना। अतक ७ 
काछ । जब मनुष्य मरता है ते ७ आदमी उठाकर श्मशान मे ले जाते 
है, उनके ८ पांव हेोते' है और जैपाए या पशु के ४ ही पग होने से उस 
वक्त मनुष्य हुगुना पशु हो जाता है । 

( २०-२१ ) बहसमन, नीशेरवाँ, अफर्सयाब, फरीदू, नमरूद, 
कयूमस, शहरयार, मनेाचेहर, कैकाऊरा, जुह्दाक, सुलेमान और जमशेद्‌ 


( ४४ ) 


खहरयार मीनेचहर, कैकाऊूस जुहाक । 
सुलेमान जमसेदनू", फेस गये जम फाक ॥ २१॥ 


जहां पहलवां जीप्र सं, केकाउस कहियो 
अतक केहर अगर ओ., रुस्तम नह रहियोह | २२५॥ 


वाजदार बैठो तखत, रज में लोटे रंक । 
गिशे दुर्नांनू' हेक गत, निरदय काल निसंक्र ॥ २३॥ 
जम हथ्था फुरती जिका, बरणो कत्रण बणांय | 
पांहचे मारण प्राणिया, जल्ल थन्ल अबर जाय ॥ २४॥ 


फारस देश के बादशाहो के नाम है। वे अब कहाँ है, उनका जम 
( काछ ) खा गष्रा। नप्ररूद बड़ा घम्तंढी था, अत में पिल्छू उसके 
मस्तरु का खा गए जिप्से वह मरा । ऐसे ही जहाऊ बड़ा जालिम था तो 
उसके दोनें कंधे! में से सप॑ निकले जिनके डप लेने से वह समर गया। 
फेस +| पीसकर । ऐथ & यहाँ । गो > गए। केथ # कहां । 

( २२ ) जहां पहलवां > दुनिया मे पहछवान । अतऊक केहर ८+ 


कालरूपी सिंह । अगर > आगे । रुस्तम ८ पहलवान का नाम असिद्ध 
है । केकाऊस > बादशाह का नाम । 

( २३ ) ताजदार > बादशाह । रज«धूल।  रंक # दरिद्वी | 
दुर्नांनू' ७ दोनों को | हेकगत > एक गति से, एक सा । 

( २४ ) जमहत्था ८ यमदूतों के हाथ । बणाय ८ बनाकर | अंबर 
“ आकाश | श्रथांत्‌ जलचर, थल्चर और नभचर, काल किपी को भी 
नही छोड़ता है या जरू थत्र आकाश सब जगह उसकी पहुँच है । 
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'( ४५ ) 
पंथ प्रसेंदे पूणणा, अलगा घण्ों भ्रकथ्य। 
व्हेन्विण जाण्यों हालणों, सबल् (जा) विण सथ्यथ ॥ २५॥ 
वसता हरिया बाग बिच, होती रोख हजार । 
वसिया उह्दीज बांकला, माहू झ्राम मस्‍्कार ॥२६॥ 


नित संगल होता नवा, बहु दल्त दूर बलाय | 
वसिया ४हीज बांकत्ञा, जुंगल माक्रल जाय ॥ २७॥ 


काचा जलन भरियो कलस, माल माले मीन । 
जांणे निज चिरजीवर्णों, लोकां अ्रमत लीन ॥ २८॥ 


है भूटो सोचे हिए, अखलेश्वर री आण। 
मत अपणाओ माहुआं, जगनू खांचे जाए ॥ २<॥ 


जि हनन 55% 


( २६ ) अखेंदे ८ अज्ञात । पूगणो > पहुंचना । अत्नगो ८ दूर । 
घणो ८ बहुत । अकत्य 5 कहने मे नहीं आये। हालणों +>चढना। 
संबल जा ८ सभक जा। विण सत्य & बिना साथ के । 

( २६ ) रोस ८ रोश, आराम । उद्दीज & वही । बांकल्ला > बॉकी- 
दास । माद्द ८ मनुष्य । ममर्छार बीच । 

(२७ ) बहु दल >-बहुत सेना। दूर बढाय > आफत से दूर । 
मांकल +- बीच में । 

( २८ ) माल > खेलती है । ल्लाकां दुनिया । आमतल्लीन « 
यह समझ रखा है । 

(२६ ) अखलेश्वर > परमात्मा । आंण --दुह्मई, शपथ । अप- 
णाओ - प्रीति करो । साहुआं >-मनुष्यो । 


( ४६ ) 


हिक्त मिल्ल सब सू' हालणशा, प्रहणणों आतम ग्यान । 
दुनिया मे दस दोहड़ा, माहू तू मिक्मान ॥ *३०॥। 
रे थोड़ी ऊमर रही, काय न छोड़े कूड। 
हिय अबा तूं नाख हब, धंधा ऊपर धूड़॥ ३१॥ 
झ्रागल्ल सुरग कपाट अघ, देजग अगुओ। देख । 
संपत लता कुठार सम, विपत लता घण वेष ॥ ३२॥ 
वीरत कीरत बंस वित, मत सोजां गुण मांन । 
संप सुलच्छण घरम सुष, ठहेयाँ अ्रध सूं हाण ॥ ३३॥ 
सर सूझे नह संचरे बांका पही विहंग। 
किणरे चाले संग कुण, सब खारथ रे संग॥ ३४॥ 
जंतु भपे अथवा जले, के पड़ियो रह जाय। 
किल्ल मिसटा भसभी क्रमी, इथ नर तन सूं थाय ॥ ३५॥। 


( ३० ) हिलमिल # प्रीतिपुतंक । हालूणो >* चत्तनना या रहना। 
अहणो रू ग्रहण करना । दीहड़ा # दिन । _ मिरूमान » मिहमसान । 

( ३१ ) कूड़ ८ झूँठ । हब ८ अब । घूड ८ घूल । 

( ३२ ) आगल > रोक । सुरंग कपाट 55 स्वग के किवाड़ | दोजग > 
दोजख, नरक । धणवेष > समेघ समान । 

( ३३ ) वीरता, कीति , कुल और घन के अभिम्तान के पाप से 
संपत्ति, सुख, सदाचार और धर्म की हानि होती है । 

( ३७४ ) संचरे > आता है। पही८"-पथिक। विहंगर पत्ती । 
किणरे + किसके । कुण > कान । 

( ३५ ) के न्‍्या। पड़िया ८ पड़ा | किल ८ निरचय । भिसटा #« 
मैलछा । क्रिमी > कीड़ा । 


( ४७ ) 

कारण बिणए जगसू' कर, आठ पोहर उपगार | 
जाणीजे सुरतर जिके, मानव लोक मभ्कार ॥ ३६॥।। 
प्राय छते जीवे पुरष, कासू' ज्यांरी कांण। 

प्रांग गयां जीवे पुरष, ज्यों जीवणशो प्रमाण ॥ ३७॥ 
आप लनांस इल ऊपराो, रसना राधव नाम। «» 
रूड़ी विधसूं राषियो, पुरषां जका प्रणाम ॥ ३८॥ 
जीव दया पाल्ली जकाँ उजवाल्ली निज आव। 
बनमालो कीधो बल्बू, पड़ी सुरात्ती पाव॥ ३४॥ 


जज आएत+े जल+5निसस>त-न नमन 


( ३१६ ) बिण -+ बिना । सुरतर -- कल्पवृत्त । 

( ३७ > छतां > मोजूद रहते। कासू + क्‍या । कांण ८ बड़ाई । 

( श८ ) आपनांस ८७ अपना नाम । इल - एथ्वी । रूड़ी - अच्छी । 
जिकां ८ वेही । 

( ३६ ) पाली >- पांठन की । उजवाली 5 पविन्न बनाई । आब -+ 
आयुष्य । बनमाली -- श्रीकृष्ण । बलू ८ साथी या सहायक । सुराली -+ 
देवताओ की पंक्ति । 


(५) अथ चुगलमुखचपेटिका लिख्यते 
दाहा 

सगत सुखीकर सेवर्गां, अखिल्न जगत ओछाड़ । 
महिषांसुर ज्यूं मारजे, चुगल तसूला चाड़॥ १ ॥ 
ठग कामेती ठाठ गुर, चुगज्ञ न कीजे सेण । 
चेर न कीजे पाहरू, तब्रहसपती रा वेण ॥२॥ 
डूंम न जांण देवजस, सूम न जांणे मोज। 
मुगल न जांणें गो दया, चुगल्न न जाणे चोज ॥ ३॥। 
चुगलां जीम न चाल्मही, पर उपगार प्रसंग । 

नह नीपजही नीक्षस, राज सरो रंग॥४॥ 





चपेटिका ++ चपत, थप्पड़ । 

(१ ) सगत "- शक्ति, देवी । सेवर्गां + सेवक । ओछाडू ८ रक्षा, 
रक्षक । ज्यू' ८ जैसे । त्रसूलां ८ त्रिसूल की । चाड़ु > चढ़ाकर या चोट । 

( २ ) कामेतरी > कामदार । ठोठ > सूख । सेण « मित्र । पाहरू ८ 
पहरा देनेवाला, जासूस । ब्रहस्पति न नीति शासत्र का आदिकत्तां। 
चेणु + वचन । 

( ३ ) डूंम ++ ढोली, डोम । देवजस ८ ईश्वर की स्तुति । मौज 5८ 
आनंद, दातव्यता। मुगल €सुसलमान।  गोदया नगोरतक्षा । 
चाज <+ रहस्य । 

(४ ) चुगछा >> चुगलखारों की । पर उपगार > परोपकार । 


नीपजही ८ पैदा होता है । 


( ४४ ) 


चरचा करतां चुगल्सू, प्रकृत हुवे परतंत। 
चुगलीं कानां सुणणस्‌', मैले! व्हे गुर मंत ॥ ४॥ 
श्रीदसरथ दखसरथ सुतन, पीथल्ल मूंज पंवार । 

कुंण कुंण डहकाणां नहीं, बस चुगक्ला वापार ॥ ६ ॥ 
चुगज्ञ बधक गुरु-सेजगत, चार कृपण गुण चोर । 
कुंथ घटते बधतेा कवण, एकण गिररा मोर ॥ ७॥ 
रोज्ञ बिगाड़े राजनू', मोक्ष बिगाड़े माल | 

सने सने सिरदाररी, चुगल्न बिगाड़े चात्म ॥ ८॥ 
चुगश फिरंगी अत चतुर, विद्यातणां बखांण । 
पांयी माँहे पल्चक से, आग छगावे श्रांण ॥ < ॥। 


कन्‍ननननानायणा ० अजिणा्ंंक्‍क्‍इ>ि-तणणलाण 





( & ) प्रकृत ८ प्रकृति, स्वभाव । परतंत - परतंत्र । सुणणस्‌ ८ 
सुनने से । गुर मंत # गुरु ओर मित्र । 

( ६ ) पीथल -- पृथ्वीराज चहुवान । सू ज़ ८ धारा नगरी का पर- 
मार राजा झुंज । कुण कुण ८ कान कान। डहकायणाँ - बहकावट मे 

'आाए। वापार 5 क्रिया । 

(७ ) बधक > घातक । गुरु-सेजगत -- गुरु-पल्ली से व्यभिचार 
करनेवाला । कु'ण> कान । बचते-- अधिक । एकण > एक ही। 
मोर -- पक्ती । 

(८ ) रोल > दिछगी, उपद्रव। मे - सस्तापन । सने सने ८ 
धीरे धीरे । 

( ६ ) फिरगी <- अँग्रज । दारू ( शराब ) निकालने का यंत्र । 
तणा -- की । बखांण > बड़ाई | पछक में & चण मे । आंण -- आ करके। 
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( १४१० ) 
साह दुकानां चारटा, साहब कांनां चाड़ । 
लागे बित मत हर लिए, बे सोभा का फाड़ ॥ १०॥ 
साहिबसू' दाखे सुखन, खत पुरषां उरखाल। 
चुगलां आहिज चाकरी, चुगर्ला आही चाल ॥ ११॥ 
लोक चुगल कांने छगे, धू घू बोल्यो गेह। 
भायां सू' भेलप नहीं, विपत लिखों त्यां वेह ॥ १२ || 
करण रखायण कडछिया, हरिचिरतां हंसियाह । 
चुगलांने गणिया चतुर, बने गिरे बसियाह॥ १३॥ 
करे न॒चुगल्ली काकरो, चुगल दिराणो नाम । 
विषम अंगारा चिल्मम बिच, जले तेश अठजाम ॥ १४ ॥ 


ननीतीलननील नकल नमन नल न++ ००५ #न्‍्दकक 
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( १० ) साह"-साहूकार । दुकानां +5 दुकान पर । चारठा > चोर । 
चाड़ ८ घखुगल । साहब - मालिक । वित ८ धन । मत > बुद्धि । फाड़ ८ 
बिगाड़नेवाले । 

( ११ ) दाखे --कहना । सुखन >बात । पुरखां--पुरुषो के। 
उरसाल ८ हृदय का साल । आहिज -> यही । आही -- यही । चाकरी +« 
नोकरी । 

(१२ ) घू घू बाल्ये गेह - घर पर घू घू बेला । (कहावत है कि 
जिस घर पर उल्लू बाछता है उस पर आफत अवश्य आती है । ) 
भेलप - मिलाप । वेह ८ विधाता। 

( १३ ) करण रसायण कड़छिया ८ सोना बनाने का अधीर, रसा- 
यनी । हरिचिरतां - हरिचरित्र । हंसियाह ८ हँसनेवाले । बने गिरे 
बसियाह - वन पहाड़ों मे बसते है। 

( १४ ) कांकरो ८ कंकर । चुगल 5८ चिलम भे रखने का कंकर। 


( ४१ ) 


सुणणहार रा श्रवणसू, सुखन बंधे नह सोर। 
चतुराई चुगुलां तयों, जग मे दीठी जार ॥ १५ ॥ 
नरक सभमो दुख-थज्ञ नही, बाडब समे!। न ताप । 
लोभ समे ओगण नहों, चुगली समे न पाप ॥ 3 
तन धारे बोछण तशणों, जग चुगल्ञाररी जीह । 
आठ तरफ खाबे उदर, दे छोनां दुख दीह ॥ १७ | 
पनग लड़ा कीड़ा पड़ो, सड़ो झड़ो दुख संग । 
जग चुगल्लांरी जीभड़ी, वायस भरने विहंग || १८ ॥ 
बुरी चुगल्त मुख मे बसे, आछीरो नह अंग। 
माखी बेैसे स्वानमसुख, भूल न बैसे अंग ॥ १८॥ 
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दिराणों > दिया । विषम अगारा ऋतेज आग। अठजाम > आदें 
पहर । तेश ८ इसलिए । 

( १६९ ) सुणणहार ८ सुननेवाले । सुखन--बात | बंधे नहसेर +- 
चुपके से छूग जावे | दीठी ८ देखी । जोर -5 जबरदस्त | 

( १६ ) दुखथक ८ दुख की जगह। बाडव -> अग्नि । ताप > गर्मी । 
ओरगण + अवगुण । 

( १७ ) बीछण > मादा बिच्छू । जीह + जीभ । आठ तरफ ८ हर 
तरफ । दे छोना ७ डक मारझर । दुख दीह-दुख देती है ( दे 
दीह पाठा०-दै छाना दुख दीह--छाना # गुप्त । दीह ८ दिन )। 

( १८ ) पनग > पन्नग----्साप । लड़ो # डसे । रूडो # गिर पड़ी । 
जीभड़ी ८ जिह्ला । वायस > काआ । विहंग # पत्ती । भले ८ खाओ । 

( १६ ) बुरी » बुराई । आछीरो ८ भाई का। नेंह ८ नहीं । भुल 
न बेते ८ भूठकर भी नही बैठता है। ( कुत्ता मेली वस्तु खाता और 


( श्र ) 
मात हूंत अधिकी मया, करे चुगल विधरकेंण । 
मल वा करसूं भेटही, थे रसणां अग्रेण ॥२०॥ 
नेह निर्वाण् नाखिया, चुगल्नो नहि चिकणाय । 
लाखां गुण कर देखते, वह थॉ नह बंधाय।॥ २१॥ 
नायक माने चुगत्न नू', परगद्ट करे पुकार । 
मांहरा सिररामोड़नू , कर बोले करतार | ॥ २२ ॥ 
मूढ जिके गुरु मंत्र ज्यूं, चुगली श्रवण सुनेत । 
राग तान रीकतल् नही, ढोलो सीख घुणंत ॥ २३॥ 


मक्खी का भी मैली चीज से प्यार होता हे, भँवरा फूछ पर ही 
बैठता है । ) 

( २० ) मात > माता भी । हूत ८ से । मया ८ कृपा । विधकेण ८ 
किस प्रकार । मरू € मलमूत्र | वारूवह। मेटही # साफ करती 
है। ओऔ रसणा अग्रण ८ जीभ के अग्रभाग से । ( चुगली खाने को 
अध्टा खाना भी कहते है । ) 

( २१ ) नेह > तेल, स्नेह | निवाणे ८ जलाशय से, मेल करने का । 
नाखियाँ # डालने से, लगाया। चुगली - चोटी । गुण ८ उपकार, डोरी । 
था + किसी तरह । नह बंधाय ८ नहीं बँंधती है। (मित्र नही होता है।) 
चिकणाय ८ मुआफिक होना, चिकना होना । 

( २१२ ) नायक > सर्दार | साने चुगछनू # चुगलछ की बात मानता 
है । परगह पास के छोग। मांहरा ८ हमारे। सिररामोड़नू' 
मालिक को । बोलो # बहरा । 

( २३) जिके जो | ज्यू' 5 समान। रीसल # रिक्ानेवाली । 
ढोले। स्वामी । घुणंत ८ हिलाता है। ( राग, तान को न समकने- 
वाह सिर हिलावे ते मूल कहाता है ऐसे ही चुगल की बातो पर 
हीमनेवाला मूख है । ) 


( ४३ ) 


साहिब चुगल समान है, से इज बुरी सुणंत । 

ओनता बकता द्वोात सम, भणिया लोक भणंत ॥ २४ ॥ 
मातारा कुच दूत मुख, लड़का हरख लगात। 
मूरल कान लगाड़ मुख, एम चुगलल डउमगात॥ २५४॥ 
मिहत्न विद्लीया चुगल मुख, नायक कान लगांह | * 
भूषणगण सांणस भला, मिल्ही च्यार मंगांह ॥ २६ ॥| 
तखत दिली बेसण तणों, मन माँकल मुगलांह । 
मालक अबणे देश सुख, चाह रहे चुगलांह ॥ २७॥ 
चिड़े। बचांरी चाँच में, चांच दिवे भर चार । 
दुरजन मु इण विध दिवे, मूरख श्रवण मभ्कार ॥ २८॥ 
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(२४ ) साहिब>- मालिक । बुरी >चुगली। वहता # वक्ता, 
कहनेवाढा । भणिया ८ विद्वान । भ्ंत - कहते है । 

( २५ ) मातारा # माता के । कुब 5 हृतन | हूंत > से । छड़कीा # 
बालक । हरलख > हषित हाकर | छूगाड # छगाकर । एम ऐसे । 
उसगात - प्रसन्न होता है । 

( २६ ) मिहल्ठ 5 ख्री । बिढ्लीया 5 विछिए । कान लगांढ < कानो 
के लगने से । च्यारमगाह ८ हर जगह । ( दोहे का अथ संदिग्ध है। ) 

( २७ ) बेसण तणी > बैठने की । मारल में । सुगर्लाँह 
सुगलों के । अ्रवणें न कान मे । चाह 5 इच्छा । चुगलांह ८ चुगलो के । 

( २८ ) चिड्ठो >चिडिया । बचारी >बच्चो की । चांच दिवे भर 
चार ८ बोच मे चुगा भरकर देती हे। इण विध ८ इसी अकार। 
मर्ार न में । 


( ४४ ) 


चुगलो उगल्लो चीज है, चुगल्ञों है चरकीन । 
काग हुवे के कूथरो, इगरे रस श्राधीन | २८ ॥ 
जग मामल चुगल्लो जिसे, हींग विसन अनहैन | 
विश चुगली भुगते विधा, चुगलो कीर्घा चेन || ३०॥ 
करे दान कुरखेत मे, मंजन करे प्रयाग । 
मरे चुगल कासी मही, मिटे न देजख माग || ३१॥ 
अबुजसुतनूं.. ओलभो, दुखी हुए जग दीघ। 
जायी जिशंरी जीभ मे, किसतूरी नेंह कीधघ ॥ ३२ ।॥। 
कागां करी चांच ज्यूं, चुगलां करी जीह । 
विसटा ज्यू” परचो बुरी, चूंथे सबही दीह ॥ ३३ ॥ 


अब कनननननननननन-ंभ नम नमन न न नि टिए एप अत भाग नाक टितीओ पपनीगएपयएयएए अंजान धन ई+ लक वन असिलभलम+ 3 निज... ॥« गाज गाननगाओ ताजनातिीरन विशफनन+--4++>>+ फल घन लननने. अयिरणतंड जलन लत क७त-ी-स अली तन नननिननक न ननन++ न. 


( २६ ) डगली चीज # उक्‍टी, वमन । चरकीन रू पाखाना । 
कूधरों ८ कुत्ता । 

( ३० ) जग माँरल # ससार मे । जिसे > जेसा । हीण > हीन, 
बुरा। विसन 5 व्यसन । अनहैन > दूसरा नहीं है। विण ८ बिना | 
विथा > व्यथा । कीधां ८ करने से । चेन - सुख । 

( ३१३ ) कुरखेत - कुरुक्षेत्र ।। मजन ८स्नान। दोज़ख़ ८ नरक । 
माग # माग । 

( ३२ ) अंबुजसुत >बह्मा । ओलभो > उपालभ, उलछहना । 
दीध दिया । जाणी ८ जान कर भी । जिणरी » जिसकी चुगल की । 
जीभ में 5 जिल्ला मे । किसतूरी नहकीध 5 कालिख नहीं की । 

( ३३ ) केरी > की । ज्यू' > जेसी। जीह # जीभ | विसटान्‍८ 
विष्ठा । परची दूसरे की । बुरी >बुराई। चूथे ८ चूंथना, गूघना। 
दीह + दिन । 


( ४ ) 


सनमुख अत मीठा सबद, मेह सर्मेरे मोर । 
उगलै* बिष परपूठ ओ।, चुगल दई रे चेर॥ ३४॥ 
ऊंडा जल सूके अवस, नीले बन जलन जाय | 

चुगल तथां पगफेर सू, बसती ऊजड़ थाय ॥ ३५॥ 
छाती हंदा कानडा, एवालां आधीन | « 
बस चुगल्लांरे सरब विध, कान खठां इम कीन ॥ ३६॥ 
पर श्रकाज करबो करे, खदा नयण कर सेन | 

चुगल जठे नंद चांनणा, चुगल जठे नह चेन ॥ ३७॥ 
चुगल्ली पिसतारत चुगल, साप्रत हाय खचेत। 

से। मुरदार सरीररी, लट मुख्र माकल लेत || ३े८ ॥ 





( ३४ ) समेरो > समय का । उगले « निकालता है। परपूठ ८ 
पिछाड़ी | ओ > वह । दई रो ऋददेव का ( इश्चर का ) । 

(३५ ) ऊंडा > गहरा । अवस # अवश्य । नीला बन हरा। पर- 
फेरसू '-- पण पडने से । थाय -| हे। जाती है । 

( ३६ ) छाली ८ बकरी। हंदा ८ के । कानड़ा 5७ कान । एवार्ला ८ 
ग्वालो के। बस चुगलारे > चुगलखोरो के वश। कांन सर्ठां ८ मूखों' 
के कान । 

( ३७ ) अकाज > अनथ । करबो करे ८ किया करता है। नयण- 
कर » नेन के। सेन ८ संकेत । जठे «: जहा या वहां । चानणो > प्रकाश । 
चैन +- सुख । 

( ३८ ) विसतारत > फेलाते हुए। सांग्रत लू सचसुच। होय 
सचेत ++ जान बूझछ करके। मुरदार > झूतक। लूट #क्रीडा । मुख 
मांस ८ सुख मे । 


( ४६ 2) 


चुगलो करता चुगलरा, जुग होटडा जुड़ेँत । 
मल नांखण जांणे मिले, देय ठीकरा दल॥ ३१७ ॥ 
चुगल भ्रपूरष. चीज है, जियनूं लोधे। जांण । 
अवरां काने लागही, उडही अवबरां प्रांथ || ४० |। 
दियाँ झओेलभे हँख दिए, नीची निजर निहाल् । 
सूंस करे गालां सहे, चुगल बड़े चिरताक्ष | ४१ ॥ 
सफरी पकड़ण सखांतरो, बेठो ढब बुगल्लाँह | 
कंधा बुरी करबा वणों, चाखे ढब चुगल्ांह | ४२॥ 
जा सुख चाहा जगत में, लच्छ घरम सुखलोय । 
चित्र भडाणां चुगढरो, मत देखे मुख काय || ७३ ॥ 
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( ३६ ) जुग होठड़ा ८ देनो होठ । जुड़त व मिलते है। मरूना- 
खण > विष्ठा डालने के । जाणे माने । ठीकरा ८ मिट्टी के बर्तन के 
डुकड़े जिनसे ख्त्ियाँ प्राय” सकहू उठाया करती है। 

( ४० ) जिणनू > जिसके । लीधो जांण - जान किया है। 
अवरां  औरो के । उड्ही ८ उडते है । चीज चील ( पाठा० ) । 

( ४१ ) ओलभो > उछहना । निहाकू 5 देखकर | निज्ञर ८ 
निगाह। सूंस करे ८ शपथ खाता है। गारढ्ां सहै ८ गालियाँ सहता है । 
चिरताहू ८ चरित्रवाल्ा अर्थात्‌ छुली । 

( ४२ ) सफरी « मछली । पकड्ण -- पकड़ने के । सातरो « तैयार । 
चोखो ८ अच्छा । ढब८ रीति | चुगढांह > चुगलो को । 

( ४३ ) सुख & मुद्‌ (पाठा०) । छच्छ ८ लक्ष्मी । छोय « लोक । 
चित्र मंडाणां # चित्राम के । कोाय -- कोई । 


( २७ ) 

करे चाड़ू पर काचडा, अठी उठी नू' इंख। 
पगविच हाडक परकछियां, तिशसू' खान सरीख || ४४ ॥ 
नेड़ा बेखां जाय नित, सीगा मित्र समान । 

क्यू मोने' गुर ना कहो, किल फूंका जग कान ॥ ४५ | 
चित दे बाता चुगल्लरी, सुशजे कर सनमान | » 
ऊमर मे नेंह ऊपजे, कीडांरो दुख कान | ४६ | 
करे सरबरा काचड़ा ?, स्याज्ञ किसूक्री सीह | 
कांधा सेथी टूट कर, जमों पड़ी वा जीह ॥ ४७ ॥ 
मुख ओड़ीरे माहिलते, पर काचड़ा पुरीष । 

पटके रोडी श्रवण पर, से चंडाज्न खरीष॥ ४८॥ 


जज ज++त अभि तण- निज, कजिय-ल+5 





( ४४ ) चाड़ ७ चुगछ । पर # पराई । काचडा रू बुराई । अठी 
उठीनू' ईंख> इधर उधर देखकर । हाड़क 5 हड़ी । परदियाँ ८ पकड़े 
हुए। तिणसू्‌ ८ इससे । सरीख -- समान | 

( ४९ ) ( चुगल कहता है ) बेडा बेसा ७ पास बेठते है । सीगो 
संबंध । सोने ८ झुझकोा । किल ++ बिश्चय । फू का « फूंकते हैं। (कन- 
फु के गुरू होते है अर्थात्‌ गुरू कान मे मंत्र सुनाता है। ) 

(४६ ) ऊमर मे -5 उमर भर। नह ऊपजे ८ नहीं उत्पन्न होवे । 
कीडारो ८ कीड़ो का । ( अभिप्राय है कि चुगक की बातों से कान के 
कीडे झड़ जाते है । ) 

( ४७ ) सरबरा ८ सबके । काचडा > बुराई। कांधा सेथी » कंधे 
सहित । जमी पडे ८ जमीन पर गिरो । जीह > जीभ | “कीसूकी 
सीह” यह पाठ संदिग्ध है । 

(४८ ) ओड़ीरे ८ टोकरे के अद्र। पर ८ दूसरे का | काचड़ा ८ चुगछी 


( ४८ ) 


बनड़ा नू' सूंपे बनी, हतत्वेवे मिल हाथ। 
सठ कर दे चुगल्ली खमे, श्रवण चुगल् मुख साथ) ४८॥ 
ऊपाड़े आबू जिती, पर निंदारी पोद। 
पिसण न्याय पग॒ डग पड़े, दुरासीस छग दोट ॥ ५० ॥ 
'पुरष श्रवण प्यालो भरे, चुगल्ली कांजी चाड़ | 
मन पय हिय प्याला महा, बेगो। दिए बिगाड़ ॥ ५१ ॥ 
ऐ दूह्दा में आखिया, रख नीत रे रहाड़ | 
सभा भरी मर साभले, चिड़े जिकोहिज चाड़ || ५२ ॥ 


लधषातकाराामंधााकाक००भमकाजगपाकान- गर्व किन सााकनमाफ 


अेशनशलमजमा 


पुरीष -- पाखाना वा बुराई । रोड़ी - जहाँ गोबर पाखाना आदि डालते 
हैं उस स्थान का कहते है | चंडाल > चांडाल । सरीष + समान । 

(४६ ) बनडानू' « हुल्हे को | सू'पे + सैपती है । बनी > दुल्हन । 
हतलेवा +- हतत मिलाप के समय | सठ & मूखे। कर दे "कर देता है। 
श्रवण +> कान । ( श्रोता चुगछखोर के वश हो जाता है । ) 

( ४० ) ऊपाड़े > उठावे । आबू जिती > पहाडु के जितनी । 
पे।ट # गठरी । पिसण > चुगलखार । डग पडे > गिर जाते हैं। दुरा- 
सीस ८ शाप की । लग दोट >- चोट छूगकर । 

( ४१ ) कांजी & खटाई | चाड ८ चुगछ | सन पय ८ मन (विचार) 
रूपी दूध का । हिय ८ हृदय । मही ++ मे । बेगो > जल्दी । ( जेसे काँजी 
से दूध फटता है वेसे ही चुगछ मन को फाड़ देता है ।) 

(४२ ) ऐज-ये | हुहा # दोहे । मे आखिया ८ मैने कहे। रस 
नीति रो रहाड ८ रस और नीति को रखकर । सांभले - सुने । चिड़े - 
चिढ़ता है । जिकाहिज ८ वाही । चाड़ू ८ चुगल है । 


(६) अथ बेस वाता लिख्यते 
दोद्दा 


नाभनेद आशंदनिध, भरत जन्म करतार। 
सिद्धाचल्ष द्संणश सुखद, झ्रादीर्वर नौकार ॥ १॥ 
करम आठ मेटे कियो, पंचम गुण परवेस । 
थिर सिद्धाचल थापना, आदीस्वर आ्रादेस ॥२॥ 
जग अपजस देखे नहीं, देखे स्वार्थ दाय | 
जिम तिम कर बणियो रहै, बणियो तेण कहाय || ३ ॥ 
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(१ ) वैस ८ वैश्य । नाभनंद्‌ ८ नाभिराजा के धुन्न, ऋषभदेव 
( जैनियों के प्रथम तीर्थंकर )। आशंदुनिध + आनंद्निधि । भरत जन्म 
करतार ८ भरत के पिता। सिद्धाचल 5- शत्रृंज॑य, काठियावाड़ू से जैनियों 
का तीर्थिस्थान  आदीध्वर ८ ऋषभदेव का दूसरा नाम । नौकार ८ 
नौकार मंत्र, जैनियों का गुरु, मत्र जिसमे अरिहत, सिद्ध, आचाय्ये, उपा- 
घ्याय और साधु को ( पंच परमेष्टि ) नमस्कार किया जाता है । 


( २) करम आठ--जैनी आठ प्रकार के कर्म मानते है ( ज्ञाना- 
वर्णी, दुर्शनावर्णी, मोहनी, अतराय, वेदुनी, नाम, गोत्र, आयुष्य ) । 
पंचमगुण ८ मेष । परवेस ८ अवेश । आदेस ८ आदेश, नमस्कार । 


( ३ ) दाय > अच्छा छूगना। बणिये रहै > बना रहे । बणिये 
वणिक्‌। तेण ८ तिससे । 


( ६० ) 
साह किता केसर बगल, रचे फंद दिन रात। 
मच्छ गठ्ठा गठ्ठ मांहि बस', बच जाबे हर बात | ४ ।॥। 
के पूजे श्रीकंत नू',के पूजे अरिहंत। 
बांका मत विस्वास कर, ए सह वणक असंत ॥ ४॥ 
कापड़ चेपड़ पान रस, दे सह खांचे दाम । 
बशक मित्र जद बांकला, कीघे इश सू काम ॥ ६ ॥ 
वात कोप सो भूत सम, सो देयण सम चाड | 
गाल्ली सौ गणका जरस्ी, सम स्रौ चोर किराड़ ॥ ७॥ 
मेह सथारे बरसियों, नदी किराड़ां मार। 
घोड़ा हीसन अल्लषिया, सीस किराड़ा भार ॥ ८॥ 
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(४ ) साह ८ साहुकार । किताक्रे 5 कितनेक । सरबगल्ल <- सब को 
स्वाहा करनेवाले । मच्छु गल्ला"”-गड़बड़ । बस -- बसे, रहकर । 
केसर -> केहर, सि ह। बगरू >“पास अथवा काबू रहे, रहकर । 

(९ ) श्रीकंत -+ विष्णु ( द्ृष्य-पात्र )। अरिहंत » जेनियें| के तीथ- 
कर (शत्रु को सारनेवाले को)। बांका ++ कवि बांकीदास। बणक < वणिक्‌। 
असंत > दुष्ट । ए सह > ये सब । 

( ६ ) कापड़ ८ कपड़ा । चाोपड़ घी तेल इत्यादि | पानरस > पंसारी 
की चस्तु ओआषध इत्यादि । रस गुड़ खांडू आदि । खांचे < खींचे । (की दे 
इणसू काम » पाठा० की दोसण सू कास।) दोयण - शत्र । जद > जब । 

( ७ ) वातकाप > बादी का काप (रोग )। सी दोयण एक 
सी श्र । चाड़ ८ चुगल | गोली ८ दासी । किराड > वणिकफ । सम से 
चोर # एक से। चोशे के बशाबर। 

(८ ) सथधारै 5 ऊपर । बरसिग्रे > बरसा हुआ । किरार्डा मार 


( ६१ ) 


नागा है नाचे बणक, माँग्यो सूंपे माल | 
झ्दभुत ठागो जाव इण, लागेा लोभ कमाल ॥ <॥ 
सखारथ घरम न सिद्ध हे, बणक मित्र कर लाख । 
है उपस्थ कच बाल्ियां, नदि अगार नहिं राख ॥१०॥ 
दगो दिया कर दोसती, ठग जाहर सब ठाह। 
बांणशण जाया बांकता, कहे महाजन काह ॥११॥ 
दरसावे जगनू' दया, पाप उठाबे पोट । 
हित मे चित मे हात से, खत मे मत में खाट ॥१२॥ 
गाहै. सोदे ग्राहकां, ढाहे जे गज ढल्न | 
लाहे। लोटे वाणिया, आ है सांचो गन्च ॥११॥ 





किनारे तोड़नेवाली । हीसन 5 हिनहिनानेवाला । भक्िया # अच्छे 
है। भमछिया २ ( पाठा० भातिया ) देखकर । किराड़ा 5 बणिक। 

भावाथै--नदी के साथे पर मेह बरसन से वह खुश होकर किनारे 
तोड़ देती है वैसे ही वणिक्‌ के सिर पर बोर देखकर घोड़े खुश होते हल 
कि हमारा बोर बटानेवाल्ता है। 

(६ ) ठागा #ठग | 

( १० ) उपस्थ कच बालियां ८ जननेन्द्रिय के केश जलाने से । 

( ११ ) ठाह 5 ठौर । बाणण ८ बनियानी | बाकला २ कवि बांकी- 
दास । महाजन & बड़े आदमी । वशिक्‌ का महाजन कहते है । काह +; 
किस लिये । 

( १२ ) जगनू' ८ जग को । पेट > गठरी । खत मे > लिखावट 
में । खाट < ऐब । 

( १३ ) गाहै > लूटता है। सोदो सौदा देने मे । ढाहे 5 गिराता 


( ६२ ) 
तेज्ञा ताकड़ियाँ थका, खब्ठक तयों धन खाय । 
तिक्रेपग्रहे तरबार नूं, जबरी कही न जाय ॥१४॥ 
हुवे बसीरो वाणियो, पातर हुवं खास । 
हुब कीमियाँगार ठग, निध हर जावे नाख ॥१५॥ 
झलक गया घननूं कऋुरे, हया दया कर हीोण। 
वित अभ्रधिकावे॑ वाणियाो, नाणे लीण अल्लीय ॥१६॥ 
वांका वचक वाणिया, नहि जाण्या नद्दि राह | 
त्या हंदा धन तांणिया, याँ आण्या घर राह ॥१७॥ 
जल्ल नदिया मिलियाँ जिके, मिलिया समंद मझ्धार । 
वित कर चढ़िया बाणशिया, पूगा समदां पार ॥१८॥ 





है | गजढलल 5 बड़ी बड़ी ढालियाँ । लाहो लेटे - छाभ उठाता है । 
आहे + यह है । गल < बात । 

(१४ ) तोल्ला ताकडियाँ धककां >तोला ताकड़ी से। खलक 
तणो > दुनिया का। जबरी - जबरदस्ती । 

( १६ ) बसीरो ८ बसाया हुआ, अजा। खवास > पासवान, रखेली । 
कीमियांगर > सेना बनानेवाले। निधहर जाये नास # धन लेकर भाग 
जाते है । 

( १६ ) झुरे > रोवे | हीण ८ हीन। नाणे -+ रुपए पैसे । अलीण 
नहीं लेने योग्य । 

( १७ ) वंचक ८ ठग । नहीं जाण्या >> अज्ञानी। नहि राह ८ 
रास्ता भूले भटके हुए 4ल्‍वभां हंदा धन ++ उनका घन । ताशिया  खींच- 
कर । आण्या ८ छाए । 

($८ ) जिके> जो । समंद मस्तार>”-ससखुद्र के बीच। चढ़िया 
वाणियाँ « वशिकों के हाथ पड़ गया । 


( ईद ) 


बंक गयाडा दीहड़ा, नदी गयोड़ा नीर। 
वित॑ कर चढिया बाणिया, वाब्ठे केह्दो वीर ॥१७॥ 
तीड़ा करसण सूपिया, बानरड़ा नूं बाग । 
माल किराडां सूंपियो, ज्यांरा फूट भाग ॥२०॥ 
क्याही कर बोहरे हुवे, क्याहीं कर हे मित्त ? 
क्याहीं कर चाकर हुवे, बशिक हरेवा वित्त ॥२१॥ 
ऐ दलाल ऐ खुड़दिया, हूंडो वाव बजाज | 
ऐहिज करे पसारटो, केवल धनरे काज ॥२२॥ 
देजञत आंणे दूर सू', अंग बणे अदनाह । 
बड़ा प्रपंची बांणिया, बाध गऊ बदनाह ॥२३॥ 
विरच जाय स्वारथ बिना, स्वारथ जितरे सेण । 
वणशक तणों वैसखास की, वणक तशा की बेण ॥२४॥ 

( १६ ) गयोड़ा » बीते हुए । दीहाड़ा ७ द्व । वाल्ले * लोटावे, 
पीछा छेवबे । केहा न्‍+ कौन सा । 

(२० ) तीड़ा>टिड्डियों को । करसण > खेती । सूंपिये ++ 
सौंप दी । वानरडानू' & बद्रो का । 

( २१ ) क्या ही कर > कुछ भी करके। द्वेलहेता है। मित्त + 
मित्र | हरेवा -हरने को । 

(२१२ ) एह "ये ही। खुड़दिया ८ सर्राफ, ठके काड़ी बेचने- 
वाले । पसारटो ८ पंसारीपन । 

( २३ ) थाणै « लाता है। अग बे ८ हितू बनते है। अदनाह « 
अदने आदमी के । बाघ गऊ बदनाह > दिखने में गऊ परंतु हैं बाघ। 

(२४ ) विरचजाय ८ फिर जाते है, रगड़ने लग जाते है। जितरे <- 
जब तक। सैण- मित्र । वेसास ८ विश्वास । वेण > वचन । 


( ६४ ) 


वणक खतारा काम मे, ओ दरखावे, खेर । 
नाई नू' दीधी मुहर, बाव्यन टाकर बैर” ॥२५॥ 
वणक कहे वोपार विध, सीखी गुरु सूं साक्क | 
ऊंट मुआँ नहि ओरता, कापड़ ऊपर बोझ ॥२६॥ 
वणक कहे श्ावे वसत, के कूड़े के गूंण । 
चेव्ठे पड़े से होय सुध, सेभर पड़ें स लूंण ॥२७॥ 
गांठ दिए अंचल हिए, वणिक विचार विचार । 
नाणों खुल जावे नहीं, खुल जावे नहि खार ॥२८॥ 
करे वणिक्र कुल कसब कर, हित मांहे वित हांण । 
वशिक दगे दे विरचियो, उर इचरज मत आंण ॥२७॥ 
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( २९ ) खतारा काम में ८ अपराध के काय्ये में । ओ > वह, ये। 
खैर > प्रसन्चता । वालन ऋ पीछा लेने को । टाकर > घाव । 

( २६ ) बापार - व्यापार । विध > रीत । सोम > शेाध । सुओ < 
मरे । ओर तो ८5 दूसरा । कापड़ ऊपर बोझ ८ ऊँट की फ्रीमत कपड़े पर 
पड़ती है । 

( २७ ) बसत - वस्तु | कूड <। लीघडा (ऊँट की खाल का बतेन)। 
कैज-या तो | गूश रू गुण, यहां “गूंण” शब्द का अर्थ बोरी या पोठी 
भी हे! सकता है। चेले ८तराजू के पलड़े । सुध + शुद्ध । 

( शथ ) गाठ दिएुल्‍नगांठ देता है। अचल -+ वख । नाणों ८ 
रुपया पेसा | खार न द्व ष । 

( २६ ) कुछ कसब ८ खानदानी पेशा। इचरज ८ आश्चय । 
हांण -5 हानि । विरचियो ८ विरुद्ध हो। जावे । आंण ऊ हा । 


( ६४ ) 
दाब घराहड़ मांड खत, छटपट करके लाय। 
बड़ी" बड़ाई वाणिया, धन लोणों धी जाय ॥३०॥ 
विशजे खासू अर बहू, धंधे ततपर धघूत। 
ठग नंह जो गणिका ठगे, वणियाणी रा पूत ॥३१॥ 
आ्राना अ्रध भ्रात्ा अरथ, तुरत बिगाड़े तांन। 
बदल्ले तुसरे वाशिया, घुर गौढ़ाले धान ॥३२॥ 
ग,्रर भाव देतां करे, लेतां श्रेरहि भाव। 
घाव परायाोा हरणश धन, साहाँ जात सुभाव ॥३३॥ 
नाणों गुर नाणों इसट, नाणो राणों राब। 
नांणा बिन प्यारो न को, खाहयां जात सुभाव ॥३४॥ 


(३० ) दाबय > दुबाता है। रोकड़ ८ घन । हूटपट करके राय 
# छायकी करके, छल्लो पत्तो की बाते' बककर। धी जाय & विध्वास 
दिल्लाकर | दाबधरोहड़ ८ दाबत रोकड़ ( पाठा० ) । 

( ३१ ) विणजे ८ वाणिज्य करता है। घधे > काम में । घूत + 
धू्त । वशणियाणी रा पूत्त-- वणिक सत्री के लड़के। ठगनह जो गनिका 
ठगे # ठगन जोग नीका ठगे ( पाढठा० ) | 

(३२ ) अधनू+आधघा | अरथ ऊ वास्ते । तान +मेल या राग। 
तुसरे & छोटी चीज के वास्ते ( जो की भूसी )। घुर > आासामी । गोढ़ाले 
“पास से ले लेते हैं । 

( ३३ ) देतां -+ देते समय । लेतां ८ लेने के समय । घाव - दौड़ते 
हैं। साहां "5 सेठों का या वणिक का । घन # द्वव्य, पु। जात स्वभाव 
- जाति स्वभाव है | साहां शेर | पाठा०--सीहा । 

( ३४ ) गुर गुरु । इसट «| दृष्ट । नाणो # पेसा । कार कोई । 
राणयो ८ राजा । 


४ 


( ६६ ) 


जोड़े नाणे। जगत में, कर कर करड़ा काम | 
विवने। जीवे वाणिये, नांणा रो सुंय नाम ॥र३। | 
लेखण तोला वाकड़ी, सेगन ने जीकार | 
बशियाणी जाया ठंणा, है ये हिंज इथियार ॥३३।॥ 
खबरदार नर जबर नू , बखत मंगाड़े. मोौत्ष । 
बिगड़े उण दिन वाणियों, तोलण हूंता तोज्ञ ॥३२७॥ 
ए वाजे साजे पले, सजी साहूकार । 
ए वाजै. देवाव्यया, ऊंधा ताला मार ॥रे८॥ 
हूंडी सूं भूंडी हुबै, ऊंडी गाड़े आथ। 
देवालो... दरसाय दे, कर काठा हिय हाथ ॥३८॥ 
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( ३४ ) करड़ा & कठिन, खोटा । जोड़े ८ जुड़ाता है। विवने।-- 
हुगना, मरा हुआ भी । जीवे > जीता है । 

(३६६ ) लेखण ८ कलम ) सेगन रू शपथ । जीकार ८ जीकारा, 
सीठा बोलना या खुशामद करना । ये हिज नये ही । 

(३७ ) नर जबर नू # जबरदस्त का | बसत & वस्तु । मंगाड़े 
ईंगाता है। उण दिन न+ उस दिन । तोलण हूंतार- तोलने का । 

( श्म ) ए वाजै ८ ये कहलाते हैं। साजे पल ८ चलते हुए काम 
में पेठ रहे तब तक । साजी ८ साहाजी । देवालिया - जे लेकर वापस 
न देवे। ऊँधार८ उलटे । जब कोई दिवाला निकालछता है तो उल्टे 
ताले जुड़ देता है । 

( ३६ ) हंडीसू - हैंडी से। भु'डी हुवे बात बिगड़ जाती है । 
ऊंडी ह# गहरी । आथ र घन । देवालेा ८ दिवाला । दरसाय दे > दिखा 
देते हैं। काठे ल्‍ कठार । 


( ६७ ) 
जाड़णथ वित अनजात मे, अकल नहीं अ्रवड़ीह । 
वित * नित जोड़े वाणियों, कर कबड़ी कवड़ीह ॥४०॥ 
कूंतों पर धन रो करे, हाजर कल्ला हजार । 
धूत दिए भ्रागम घढ़ा, बेठा हाट बजार ॥७४१॥ 
धल कतार ल्ञांवण घटे, लै जिहाज जल अंत । 
माली ढ़ाली वाणणी, बेश धूत जयंत ॥४२॥ 
फोग केर काचर फली, पापड़ गेघर पात। 
बड़ियां मेले बाणियाँ, सांगरियाँ सोगात ॥४श। 
धूत बजारी धरमरी, हिए न माने हीछ। 
मन चलाय खापण महों, काढ़े नफो कुचोत्न ॥४४॥ 


गला हज 


( ४० ) जाड्ूण 5 जोड़ने की । अनजात -« अन्य जाति । अवड़ीह #« 
इतनी । कर कवड़ी कवड़ीह 5 कोड़ी काड़ी इकट्ठी करके । 

(४१ ) कूतो # मोल तोाछ । धघूत ऋ घूते । आगम # आगे से | 
धड़ा ८ अदाजा । 

(४२ ) थलू ८ एथ्वी । कतार छांघण थटे+( कतार ) ऊँटो से 
छाँधते है या पार करते हैं। वाणणी 5 वणिक्त खी । भोली ढ़ाली 
सीधी सादी । घूत # धूते । जणंत > जनती हे । 

( ४३ ) फेाग र एक वृत्त होता है जिसके फल का शाक होता है । 
काचर ८ कचरी । गेघर ८ हरे चने । गेघरपात ८ चने के पैदे के पत्ते । 
बड़ियां & ( मंगाड़ी ) बड़ी। सोधात ऋ भेट । सांगरियां & सांगरी 
(शाक विशेष ) । 

( ४४ ) बजारी # बजारू या दिखावटी | हील ८ डर । खाँपण #ू 
सुर्दे के उठाने की बख्ादि वस्तुएँ। मंही > में । कुचीछ ल्‍ खाटे आदमी । 


( ईपए 9) 


दे नेंदह्र सेंधा ने दगो,प्रहे कुवो ही ज्ञान । 
देवे सेंधा ने दगा, खाह करे सनर्मान ॥४५॥ 
कवड़ी रा लद्द॒णा महीं, राखे इट कर रोक । 
पाग काँख सॉमल्त लियाँ, लूंड बजारी लोक ॥४६॥ 
उत्तम थूृंक विलोवही, मध्यम मूंकी थाप। 
वणशिक अधम चिढता करे, पनसेरी सूं. पाप ॥४७॥ 
इस आबे इक ऊपर, हाटी ज्ञोप हटक्क। 
सक्षभ मुआं सिर संक्रमे, कीड़ी जेम कटक्‍क ॥४५॥ 
कर कम चाले जीम अत, सिर पाधड सिरकंत | 
विढ़े बजारां वाणियां, मुख मुंछां फरकंत ॥४०४॥ 





(४५ ) सेंधा -+ जानकार । अहै -+ रखता है । कुता -- कुत्ता । सेंघा ७ 
मुठाकाती । साह ऊ वशणिक | करे सनमान -- सनमान करके ८ पेट में 
घुसकर कटारी मारता है ) । 

(४६ ) कवड़ी रा कीड़ी के। छहणां महीं->कर्ज लेने में। 
पाग ७ पगड़ी । कांख रू बगरढ । मांकल » में, बीच । लूंड -- लुच्चे। 
बजारी लेक ऊ बाजार मे बेठनेवाले । 

(४७ ) थूंक विल्लेवही ८ बक बक करते हैं। मूकी थाप - मुक्का 
ओर थप्पड़ चक्ाते हैं। चिढ़ता करै--क्रोध मे आकर करते हैं 
पाठा०--बिढंता ८ छड़ते। पंसेरी सू'पाप ८ कम तोहते हैं। 

( ४८ ) इम +> ऐसे । हाटी +- वणिक । लोप हृद्दक -+ कार उल्लंघन 
करके | सलभ न्‍+ टिड्डी । सक्रमें 5 चढ़ते हैं । जेम > जैसे | कीड़ी कट्टक «& 
कीडीदंद । 

( ४६ ) कर कम चाले > हाथ कम चढते है। अत «बहुत । 
पाधडु >> पगड़ी । सिरकंत > हिल्वती है। विढ़े>८ लड़ते हैं। 


( दिर्झू ) 


चित लाक्षच वेलां चढ़े, चेलां जिनस चढ़ांहि। 
देलां' पर घर हांण दे, मेलां खेलां माँंहि ॥५०॥ 
पंसेरी इक पाछडे, पुंगोफल् इक ओड़। 
ऊ तोलण सम कर उसे, आ चतुराई खोड़ ॥५१॥ 
दगा पालड़ा डांडियाँ, तोज्ञा मक तशियांह ।* 
गुर सूंही शुदरे नहों, वशिक बेत वणियांह ॥५२॥ 
तोल दिए परखाय दे, गण दिए दे माप । 
बांध न छोड़े वाणियो, बंधव गशे न बाप ॥५३॥ 
मेण लगाड़े पाछड़ाँ, तोर्ला मांहिः कसूर । 
डर तज राखे डांडियाँ, पारद हूंता पूर ॥श्शा 





( ९० ) वेल्ला न समय । चेलां रूतकड़ी के पढले । जिनस ८5 
वस्तु । द्वे्ला--प्रगट, चिल्लाने से। हाण दै--हानि पहुँचाते है । 
मेलां खेला माहि' > मेले खेले। के समय । 

(४१ ) पालड़े- पलड़े मे । पूगीफल <- सुपारी । ओड़ > तरफ । 
ऊच्नवह। उभेन्‍दोनेोंका। आन-यह। खोड़ ८पऐव । तेलण 
तारण ( पाठा० )। 

(६२ ) दगो ७ दृगा है । पालड्रा”पलड़े मे । डाडियाँ+- 
डंडियो मे । तणियांह >तणियें मे । सूंही ८ से भी। गुदरे बहीं-- 
चूकते नहीं। वेंत अवसर । वरणियांह > आने पर । वेत#ः 
व्यूत ( पाठा० ) । 

( ४४३ ) गये दिए गिन देते है । दे माप - माप देते है ( तोल 
देते है, परखा देते है, गिन देते है और माप देते है )। वांण + आदत । 
बंधव ७ बंधु । गणे >गिने, समस्के । 

(४६४ ) मेण मोम | पालड़ां >पलड़ी के । साहिल्‍ूमें । 


( ७४० ) 
जल छाण दिन जीम ही, नीली वस्त न खाय । 
दोसत हू' देतां दगा, कसर न राखे कांय ॥५५॥ 
सामत् ले भाई सगा, डर तज घोले दीह। 
वशणियाणी जाया करे, लेखण हूंता लीह ॥५६॥ 
“पढ़े मंत्र मुख दे पलो, फामल माल करूग। 
पंथ बुहारे नरकरा, खाधन करे खरग्ग ॥शणा 
जिते करे हट पाहुणो, इते करे हट एह। 
पग थिर रोपे पाहुणा, एह हुए असनेह ॥५प्णा 
बांटे न्टि धन वाणियो, खाटे धन करखांत। 
रीक् करे वाली दिए, हँसे दिखाते दांत ॥५७॥ 


'िएभा>“मपकबक 9 पान+म>-अनकी--+पन-+ नल 


कसूर + खोट । डर तज ऋड़र छोड़कर । पारद्‌ >पारा। हूता न 
से। पूर > भरी हुईं । 

( ४५ ) जल छाणे ४ जल छानकर पीते है । जीमही > खाते है। 
नीली वस्त ८ हरा शाकादि। दोसत हू > दोस्त का भी। कसर न 
राखे >- कसर नहीं रखते | काय »& कुछ भी । 

( ४६ ) सामल्ल न शामिल । घोलेदीह 5८दिन थोले । लेखण 
हँता न्‍- कछम से । लीह ८ लीक, लेख कत्छ करनेवालढू । 

( ४७ ) पल्ले। ७ कपड़ा, पत्ला। कामल मार # नाकरवाली । 
करर्ग स्ूहाथ में । पथजू-सार्ग । सरग्ग ८ स्वर्ग । 

( ४८ ) जिते > जब तक | पाहुणों > पाहुना । इते > तब तक । 
एह >ये। थिर>८स्थिर। अ्रसनेह 5 खारे, नाराज । 

(५६ ) दिखाले +-- दिखाते है । खादे--इकट्टा करता है । 
करखांत न बड़ी चाह से । 


( ७१ ) 
वित जीमूत न बांटिया, परबस तजिया प्राण । 
कही अनुक्रम सू' कथा, विच वाराह पुराण ॥६०॥ 
हाट बसे भूखे हँसे, हाथ घरो कण हांण । 
कमर कसे जर केबटण, नेह तर सेज सवांण ॥६१९१॥ 
गायक गाये बीश ले, इथ लिख दीनी लाख । 
ऊं कोड़ी पाये। नहीं, सहर दिल्ली दे खाख ॥६२॥ 
बीच बजारां वाणियां, भांजे खरजे भाव। 
पावां रा लेखा करे, दावां रा दरयाव ॥६१॥ 





अन नकीनाब-++- “ 


( ६० ) जीमूत -- एक ऋषि का नास है। न बांटियो --नहीं 
बांदा। परबस>-बरजोरी से । ( वाराह पुराण में जीमूत ऋषि की 
कथा है )। 

( ६१ ) हाट >दूकान । हाथ घरो कण हाँण -- हाथ लगाने से 
कण ( नाज ) की हानि होती है। कसर कसे-"--कमर कसता हे। 
जर -- घन । _ केवटण -- सेमालने को । नह तर"नहीं तो । सेज 
सवांण -- पलंग पर से जाता है । हाथ घरो . हाण ८ हत्थ धरो तिश 
हांय (पाठ०)। नहं तर सेज सवांण - नहं तरसे जल वाण ( पाठा० ) 
( यश की इच्छा नहीं करे ) । बाण -- आदत । 

( ६९ ) गायक -- गानेवाला। बीण ले -- वीणा लेकर । _ इण ८८ 
इन्होंने। लछाख-लूच रुपए। ऊ-"-उसने। सहर दिली -- दिल्ली 
शहर । साख - गवाही । 

( ६३ ) भांजे -तोडे, घटावे। सरजे --बढ़ावे। पावाँ -- चार 
छुटांक का एक पाव। लेखा 5 हिलाब। दावा >-मुकदमों या 
रूगड़ों के । दरियाव ८ समुद्र । 





( ७२ ) 

मंत्र सुणायो महल नू, सेलम पेह्षम साई । 

ऊपर सू' पड़ियो इलां, चोर करे घन चाह ॥६४॥ 

झत बकियेो जासूं अबै, सेज्ञजारी जात। 

नर भेज्ञाकर चोर ने, पकड़ायो अघरात ॥६१॥ 
“बाहरो किणयक मुगढरे, वणक दिली मक्ूवास | 

दाम लिया उश बेल बस, असलपत औरंग पास ।६६॥ 

दफ्तर सब दद्दयू” इसरो, किया सतायु सिताब । 

आये पाछे वणक इक, जमपुर सूं कर ज्ञाब ॥६७॥ 


( ६४ ) महरू >खी । नू >कोा। सोलम पाोलम साह --नाम 
है। पड़िया लू गिरा । इलां -- एथ्वी पर । 

(१४ ) अत बहुत । बकिया--बका । जासू' अबे -- अब 
जाऊँगा। सेत्र जारी -- शन्रुंजय ( जैनियो का तीर्थेस्थान )। जात -- 
यात्रा । भेला कर & इकट्ठा करके । 

( ६६ ) किणयक -- किसी । दिली मस्बाख 5८ दिल्ली में निवास 
था। डण “उसने । असपत -- बादशाह ( अश्वपति )। औरंग 
औरंगजेब । 

( ६७ ) दृहयू >> जछाया । सतायु > शतायु सो वष का। 
सिताब ८ जल्दी से । जमपुर सू" कर जाब -- यमराज से जवाब करके । 

नोट--एक वणिक के यमदूत पकड़कर ले गए थे। यमराज के यहाँ 
उसने बढ़ी चाहढाकी से इतायु को शतायु बनाया ओर यसराज से 
कहा कि मेरी तो १०० वर्ष की आय है । इस पर यमराज ने उसे छोड़ 


दिया । 


( ७३ ) 
दी सुरह्दी हाजर हुई, विनय सुणावे बात । 
गादी' चूंत भजावियाो, जमराजा इथ जात ॥६८॥ 
रख संचे माखी जुंही, कीड़ी ज्यू" कणरास। 
धरे भेस जिम जीरवे, बैस दूकानां बास ॥|६<॥ 
व्हे हेको जिए धींगड़े, हींगड घींगड़ मन्न । 
मोड़ो झायां ही मिलने, आटा घिरत अ्मद्च ॥७०॥ 





( ६८ ) सुरही > गाय । इण जात +- इस जाति ने (वैश्य जाति 
ने )। जब यमराज के दूत किसी वशिक को ले गए तब यमराज ने उससे 
पूछा कि तूने क्‍या पुण्य किए है तब उसने कहा कि मैंने एक गाय 
पुण्य की थी। तब वह गाय बुढाकर उसके सिपुदे की गई और 
कहा गया कि यह तेरी आज्ञा मे दो घड़ी तक रहेगी। वशिक ने गाय को 
यमराज को मारने के लिये कहा तब यमराज भागकर विष्णु के पास आए। 
उन्होने सब हाक्ष जानकर कहा कि इस वणिक को नरक में डाल दे। तब 
वह बोला कि महाराज ! जो आपका नाम लेता है वही दुःख से छूट 
जाता है तब मेने तो आपके साकछ्षात्‌ दुर्शन कर लिए इस पर विष्णु 
भगवान्‌ ने उसे खग से सेजवा दिया । 

( ६६ ) संचे -- इकट्टा करता है। जुही>-जेसे । कण रास ८८ 
अनाज का ढेर । भेश्त ८ भेष | जिमि >- जेसा। जीरवे # जी रुचे (पाठा०) । 
जी चाहे। बेस >वेश्य, वणिक । दुकानां ८ दूकानें' मे । 

( ७० ) ब्है --होता है। हेकेा -- एक । जिण >- जिस । धीगड़ेर- 
गाँव से । द्वींगड़ - बनियों का एक गोत है। घींगड़मत्क ८ नाम है । 
मे।ड़ो - बदमाश, देर खे। उत्पाती महाजन के दिये सकेत हैे। 
अमछ -- अमल । आया ही > आने से ही । 


( ७४ ) 


नांय बैसे वीड नह, उल्लके लेखे। अ्रत्थ । 
राती पाघणियां तथा, सुलकावण समरत्य |॥७१।। 
वशणियाणी जाया तणो, भरम न गमणो भूल | 
नटियो। कोडी ही न दे, मरणो करे कबूल |७२॥ 
'बॉका राखे वाणियो, सारां हूँत सलूक। 
कदियक खीजे तौकरे, वयण विलोण थूक ॥७३॥ 
दस दुणा लोयण थकां, रामण श्राँघे जाण । 
बंक न क्लंक बसावियो, एक वणक ही आशण ॥७४७।॥ 
जगड्ू जग जीवाड़िया, भांजे मैमैकार | 
कीधे! जे जेकार अन, बागो राय सधार ॥७४॥ 


( ७१ ) जब रुपए पैसे का हिलाब बद्‌ करने बेठते है ओर वह 
हिसाब उल्लक जाता है ते ल्ञाल पगड़ीवाले ( वणिक्‌ ) उसको खुल- 
काने में समर्थ हैं । 

(७२ ) तणों >का। भरमस >- अन्दाजा, भेद । गमणो -- जाना 
जाता। नदियोज्नटा हुआ । न देज-नहीं देता । मरणो८- 
मरना । 

( ७३ > बांका ८ कवि बॉकीदास । वाणियों न्‍ै वशिक । हूत ८ 
से। सलूक - मेरू मिलाप, बर्ताव। कद्यिक -- कभी । खीजे -- 
क्रोधित होंवे। वयण >-वचन । विलेाणे थूक >-थूंक बिलेाता 
है, बक रूक करता है । 

( ७४ ) लायण >नेत्र। थका>-होते हुए भी। रामण ८ 
रावण । जाण --जानना चाहिए । बंक >कवि बाॉँकीदास | हूंक -८ 
ढंंका । वसाविये >-बसाया । आण -- छाकर । 

( ७९ ) जगड्ू -- जगडू शाह एक नामी शाह हुआ था जिसमे 


( ७४४५ ) 


वणक सद्दोदर परत्रिया, वणक राय साधार । 
चे।पंग चितामण वणक, वे डमक्या वरवार ।७६॥ 
दरजी फाड़ दुकूल ने, सींबे लिए सुधार । 
इण विध री रचना अठे, जाणें जाशशहार ॥७७॥ 


दुष्काल में अन्न बॉटकर लोगों के जिल्लाया। भांजे दूर किए । भे- 
मैकार ८ हाहकार। _वागो -- प्रसिद्ध हुआ, कहलाया । राय -- राजा । 
सभधार -- सरक्षक । 

( ७६ ) चापग >- चापाया, पशु । चिंतामण -- एक प्रकार का 
रल । डमक्या>चमके । वरवार"-बारस्वार । राय >-राजा । 
साधार - आधारवाला । चतुर्थ पद का पाठान्तर-बेढल क्यावरवार । 
इसका अथे यह हे--क्यावर--किरावर नुकते शादी का खचे का 
आासक्त । बेढब ख्चे करनेवाला । 

( ७७ ) हुकूल -वर््र । नू/>का। सीवै>सीता है। इण 
विध -- इसी श्रकार । जाणणहार -- जाननेवाले । 


(७) श्रथ कुकवि-बत्तीसी लिख्यते 
दोह्दा 


'सुकवि सुमुख पग नताय सिर, हिय थिर आण हुलाख । 
कुकवि वतीसी अंथ कवि, दाखे. बाँकीदास ॥ १॥ 
सठता घूरतता सहित, छंद रचे मद छाय। 
निपट लियां निरक्षज्ता, कुकबी जिका कहाय | २॥ 
वानररी निरलजता, उपल फठणतवा लीध | 
वायस्र॒ तणों कुकुंठ ले, कुकवि विधाता कीधघ ॥ ३ ॥ 
दे धरणा दातांर सू', मंगे हठ कर माल्त ! 
कूडा बोले कृतपघनी, कुकवि अनंत कुचाल ॥ ४ ॥ 
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( १ ) सुसुख > गणेश। कुकवि -- खोटा कवि । हिय >- हृदय 
में । थिर स्थिरता । आण --छाकर | हुलाख-- आनंद । दाखेर>- 
कहता है । 

(२ ) सठता > मूखता । मद छाय > घमंड मे चूर। निपट +- 
अत्यंत । जिका >-वो । 

( ३ ) वानररी + बदर की । उपल्त | पत्थर । कठणता ८ 
कठोरता । लीध-- छी। वायस >-कब्वा । तणों -- का । कुकैठ -- 
बुरा सी । कीघ # किया, बनाया |, 

( ४ ) दे धरणो >घरना देकर, जबदेस्ती से । कूड़ा ८ झूठ । 


( ७७ ) 
खिलवत हास खुसामदी, सुरका दुरकी स्रांग । 
किसव लियां ए कुकवियां, माहव हूता मांग ॥ ५॥ 
सिर धूण बोले सदा, हास चूफ विश दवोय । 
कुकवि सभा जिण संचरे, सभा प्रभा दत होय॥ ६ ॥ 
सूरज खांखल रतन सत्न, पोहमी रिय जल पंक।_ ० 
कायर कटक कलंक इम, कुकवी खभा कलंक || ७ || 
तम गिर गुफा न पायदे, जेथ मणी जोगेस । 
- कीजे आदर कृुकवियाँ, दरसे तम जिण देश ॥ ८॥ 
सुकवि तजे सुदतारनू', जिए मुख कुकवि प्रसंख | 
* जछाद अग्र वक देखजूं, हे प्रछन्न कलहंस ॥ €॥ 


नीली लीन नननिजनान बन 5. 


(९ ) खिल्वत--खानगी । हास >हेंसी । सुरका दुरकी 
सांग --+ भयभीत होने का स्वाँग । किसव >पेशा, धंधा। एन्नये। 
कुकवबियां >- खोटे कवि । माहव # माधव । हूता > से । 

( ६ ) सिर धूणे- सिर दिलावे, माथा हिलावे। बोले बोलते 
समय । हास # हंसी । जिण--जिस । संचरे "जाते है। प्रभा- 
हत -- निस्तेज । 

(७ ) खाँखल - रेत-रज, आँची । रतन >> रल्र । सल > छेद । 
पेहमी -- एथ्वी । रिण --ऊसर भूमि। पंक>-कीचडू | इमर- 
इसी प्रकार । 

(८ ) तस>अँघेरा । न पायदे - प्रवेश नहीं करता । जेथ ८ 
जहाँ। मणी जोगेश -- येगीश्वर -- योगियो में रल। दरसे ८ दिख- 
लाई देता है -- प्रगठ होता है । 

( & ) सुदतारन' अच्छे दातार (दानी ) का। जिण -८ 
मिसके | जलूदु>मेघ। वक>-बगुला। श्रछ्ुन्न- छिप जाते है । 





( ७८ ) 

सुकवि कुकवि ट्वेषी सुणै, दरपे कहिया जाब । 
करसी नह म्हारा कवित, खाल उतार खराब ॥९०॥ 
उत्तम मूसे एक झड़, मध्यम दूहा मूंस। 
अधमगीत मूंसे अडर, त्रिविध कुकवि विश तूल्त ॥११॥ 
नकूड़े ऊतारे सुकबि, गाहो महनत गीत। 

खात्न उतारे खाँत सू', इसड़ो कुकव अनीत ॥१२॥ 
नियम भंगल्लाचरण नह, काव्य खमापत काज | 

काव्य उचारण कुकवि रू, करे महाकवराज ॥१३॥ 
कर मे ले पुस्तक कुकवि, छपे छिपे छल छोड । 

किल दोहा दूहा करे, डंड कथा में मंड ॥१४॥ 
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(१० ) सुणै>सुनता है। हरणै-हृष करके | कहिया 
जाब -- बात कही । करसी नह ८ नहीं करेगा ।  म्हारा > मेरे । खाल 
उतार खराब -- मिद्दी नहीं बिगाड़ेगा । उतार -- उतारकर, पाठां०---डचेड़ । 

( ११ ) मू“सै -- चोरी करता है । रूड़ पद | अडर ८ निर्भय । 
तूस -- भय । 

( १२ ) कूड़े -- कचरा या दोष । ऊतारे -- मिटावे । गाढ़ी - पूर्ण, 
बहुत । खांत सू" -- चाह से, उमंग से । इसड़ी -- ऐसी । ककव -+ खोदे 
कवि । 

( १३ ) नह -- नहीं । समापत -- समाधि । काज >- वास्ते । महा- 
कवशाज -- यहाँ कुकविसे तात्पय है। उचारण -- उबारण,उतारण (पाठा ०) 

( १४ ) छपे -- छुप्पय । छुछ छुंड --छुल छुंद । किल -+ निश्चय । 
छुपे छिपे छुल छंड -- छिपे छिपे थल छुंड (पाठदा०) । डंड कथा में मंड -- 

'डक धाम डंड (पाठा ०) । 


( ७४ ) 


व्हैयूं कुकवी द्ाथ मे, पोथो तणो प्रकास | 
केक्ष"पन्न॒ जाणे किया, वानर रे कर वास ॥१४॥ 
पारेवी ज्यूं पुसतकां, कुकव बाज बस थाथ | 
पाँखाँ ब्यूंही पानड़ा, जन्न तत्र हे जाय ॥१६॥ 
रूपक कुकवी रसणसू्‌', बिगड़े यू रखबंत । 7 
ज्यूं बिसफ़ेटक रोग बस, वप सोभा विगड़ंत ॥१७॥। 
किलन्‌ कलनूं कल कहे, रिषर रुप रो रष रूप । 
बिगड़े कुकवी रसणबस्र, सबर्दा तणों सरूप ॥१५८॥ 
कक्ली बसंत कदंब रे, सावन वरणे सेख। 
कहे फेर कविता करूं, वर सर सतरे वेख ॥१७॥ 
अरुच अलंकृत अरथ सू' , निरगुण मन निरवाह | 
कुकवि ब्रह्मज्ञानी तणा, रात दिवस इकराह ॥२०॥। 
( १४६ :. (१३४ ) हल देता है। यू"-इस प्रकार। नहाता है। यू'--इस प्रकार। पोथी - पुस्तक । 
तणों >- का । ज्ञाण -- माना । वानर > बंदर । 

(१६ ) पारेवी > पारेवा कबूतरी पक्ती। पुसतकां « पुस्तक । 
बाज -- पक्तो । धाय - हाथ । पाँखों -- पंख । ज्यूहीं -- जेसे । पानडा +- 
पत्ते। हें जाय हो जाते है। ( रूपक अलूकार ) 

(१७ ) रूपक > छंद, कविता । रसण सर -- रसना से। रसर्वत +- 
रसवाली । बिसफोटक + एक प्रकार की व्याधि जिससे शरीर मे फोड़े 
ही फाड़े हे जाते है, चेचक । वप--शरीर | 

( १८ ) रसण बस -+रसना वश । तणो -- का । सबदां ८ शब्द । 

( १६ ) वरणे -> वर्णन करता है। सेस--शेष। वरखसर -- बीज 
खेत । सतरे -- अच्छे । वेस -- वेश । 

( २० ) मन बिरवाह & मन से ध्यान घरता है । 


( ८० ) 

ब्रतभगी हे अरथ खय, नांहा भय रख नास । 

कुकवी वैसक तुल्य कर, बरणे सुकवि विमास ॥२१॥ 

रंक कुकवि दोनूं रहै, कास हूंत से कास। 

आयां सुपन अलंकृती, होश तणी नह द्वोस ॥२२॥ 
?कविराजा सू' मंद कवि, अ्रकस करे अविचार | 

अब जगकरता सू' अकख', करसी घट करतार ॥२३॥ 

आदू' षटरख ऊपरां, सांडी नवरस मंड। 

कुकवबि कहे विध सू' किये, आचारजां अफंड ॥२४॥ 
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( २१ ) ब्रतभंगी -- कुकवि के संबध मे ते छंदाभंग और वेश्या के 
संबंध मे बह्मचय्यादि व्रत का तोड़नेवाला । अरथ खय --कुकवि के 
संबंध मे छंद के अथे ( मतकूब ) का ओर वेश्या के संबध मे द्वब्य 
का नाश। रसनास & कुकवि के साथ काव्य की नीरसता और वेश्या 
के अर्थ में घातुद्दीणता । इस दोहे मे श्लेषालकार है। विमास -- 
विचार करके । ; 

(२२ ) कास -- कोष, द्रव्य । हँत-: से। अलुंकृती - अहंकार 
जाननेवाढा । सुपन --सुवप्न | होण तणी नह होस # होने की दृविश 
नहीं होती । 

(२३ ) भअरकस > द्ेष या बराबरी । घट करतार --कुम्हार । 
करसी -- करेगा । 

( २४ ) आदू < मूल मे । ऊपरां -- ऊपर से । मंड-- लेख । विध 
सृ- किस तरह से, ब्रह्मा से । आचारजां >आचार्य्यों ने। अ्फंड-र- 
अडंगा । 


( ८१ ) 
पिंगल पढ लीने कहै, गण रे पायां ज्ञान | 
यू'ही' बणे अलंकृती, लछख उपसे उपमान ॥२४॥ 
डिगल्ियाँ समिल्ियां करे, पिंगल तणो प्रकास । 
संसकती है. कपट खज, पिगल्न पढ़िया पास ॥२६॥ , 


बातां बिखतारे बसे, खठ आ्रागे सरवज्ञ । 
मून भद्दे छांडे मछर, तीखे मित्तिया तज्ञ ।२७॥ 


शठ समंडल्ल श्रोता हुवे, वक्ता कुकवि बशंत | 
भूकण लागाो भृंकवा, जाणथ जमा दीपंत ॥२८।॥ 


हंसा बगला हालत सू, जिम अंतरो जणाय ! 
कवत सुकवियां कुकवियां, भेद प्रगट इथ भाय ॥२७॥ 


(२९ ) पिंगल -- छुंदें| का एक अंग । ( डिंगल और पि'गल दे 
प्रकार के छंद है। ) गण --छुंदों की मात्रा आदि । 

( २६ ) डिगलियां -डिगल पढ़े हुए। मिल्ियां - मिलते 
समय । तणो -का । पढ़ियाँ - पढ़े हुए । 

(२७ ) बिसतारे -- विस्तार करे । बणे - बनते है। आगे -- संसुख । 
मछुर + सत्सर, अहंकार । तीखे -5 तेज । तज्ञ-तत्वज्ञ, विद्वान्‌। 

( २८ ) भूकण # ध्वान, कुत्ता । भूकवा भू कना। जसार-- 
यम । जांण - माने । दीपंत (पाठां०) जापत -- बोलना । 

( २६ ) हाल > चाल । सू'>से। जिम>-जैसे। अँतरोर-- 
सेदू, फक । जग्ताय > जाना जाता है । कवत --कवित्त । इण्‌ भाय ८ 
इस भाँति । 


६ 


( छरे ) 

कुकव हूंत आछे। कुतर, ऊूगे चंद पास | 
लद्दि चंदय सेरभ लहे, चंदयता गुणरास ॥३०॥ 
जीभकंठ हिय प्रकृत ज्ुग, कहियो नांहि करंत। 

. कहै दुआ कहिये करे।, कुकवि कुलच्छणवंत्र ॥३१॥ 
खब दिन हिया कठोर सम, कुकवी जीभ कठार । 
काढे वयण कठोर किल्ल, जीभ खरंभर जोर ॥३२॥ 
ओ ्रेगण इरानी कटक, कुकवी नादरसाह। 
कायब हिंदी दक्ष कटे, रसण तेग बदराह ॥३३॥ 
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(६० ) कुकव >> कुकवि । हूंत न्‍ूसे | कुतर --एुक गअकार की 
घास जो कपड़े मे चिपक जाती है और जिसे 'कुत्ता? भी कहते है; खोटा 
बृत्त, नीम । चंदण -- चंदून । चंदुएता ++ चंदनपना । 

( ३१ ) पक्ृत -- प्रकृति । जग -- दोनें । कहिये -- कहा । कहै + 
कितने ही। कहिये करे "-कहा करो।। कुलच्छुणवंत -- कुलच्षण 
वाला । हुआं - दूसरों का । 

(३२ ) सब दिन -- सर्वेदा । हिया # हृदय । कठोर सम -+ पत्थर 
के समान । काढे -- निकालता है । वयण ल्‍ वचन । किल -- बिश्चय । 
सरंभर -- सराबार । जार # बहुत 

( ३६ ) ओगण ७ अवगुण । इरानी कटक --फारस देश की 
सेना । नादरशाह >- फारस का बादशाह जिसने सन्‌ १७३६ ई० भें 
हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, दिल्‍ली का लूटा और वह्हा कत्लेआम किया । 
कायब -- कायर, कविता । रसण ८ रसना | तेग -- तलवार । कुकवि 
का नादिरशाह और उसकी सेना से रूपक बाँघा हे । 


( एपहे ) 
सुकव बदन तज सारदा, कुकव बदन नह जाय । 
जावें नह तज अब ज्यूं, कायज्ञ केर कुछांय ॥३४॥ 
कुकविन दरष कवित सू', भल हरषे कबमभूप 
उदध उमंगे ससि उदे, किसू" उमंगे क्रूप ॥३५४॥ 
कोई कुकवो जीभ सू', बांदे रखमय बाण । 
कंचण बांछे काढणो, से। लेोहारी खा ॥३६॥ 
नही उगत अभ्यास नह, गुर सू' लियो न ज्ञान । 
इसा न छाजे इंछता, सुपर्हा सू” सनमान ॥३७॥ 
सुकवि हुए सुदतार रो, सुजल करे कर क्रोध । 
झटकलजे पाये। अवस्न, कुकवी कने कुबाघ ॥३८॥ 


( ३४ ) वदन > सुख । सारदा >सरसख्॒ती । नह जाय ८ नहीं 
जाती है । अरब -- आम का पेड। ज्यू' - जैसे । केर कुछाय -- कैर के दरझ्त 
की बुरी छाया मे । € केर के पेड़ मे पत्ते नहीं होने से उसकी छाया 
नहीं होती ।) 

( ३४ ) हरषे >> हषित होता है। भत्ष >भलते ही। हरे -- 
हँसे । कवभूप --कविराज ।  उद्ध > समुद्र । ससि उदे चंद्रमा 
उगने से । किसू' > कैसे, क्या । 

(३६ ) बांछे >> चाहता है। बाण »वाणी। कंचण -सुवर्णे । 
काढणो # निकालना । सो ८ वो । लेाहारी खाण >- लेहे की खान से । 

(३७ ) डउगत-- उक्ति। नह >नहीं। इसा # ऐसे। क्वाजेै-- 
शर्मावे । ईछुता ८ इच्छा करते हुए । सुपहाँ -- राजा । 

( ३८ ) हुए ७ है| करके । सुद्ताररो ८ दानी का। अटकछजे -« 
अनुमान कर लेना चाहिए । अवस +- अवश्य । कने -> पास । 


( ८४ ) 


एकातरे अठारसे, साँवण दखमी स्याम । 
बुध घुर रचो बतीखका, पोषण सुकव तमाम ॥ ३5॥ 
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( ३६ ) एकोतरे अठारसे + से० १८७१ । सावण दसमी स्थाम +- 
आवण कृष्णा १० । बुध >बुधवार | घुर "निश्चय । बतीसका -८ 
बत्तीसी । पोषण, (पाठा०) तोषण - प्रसन्न करने का । 


(८) श्रथ विदुर-बत्तीसी लिख्यते 
दोहा 


विदर पिदर जाणे नहीं, मादर विदरां मूल । 
राख अगणत रंग रा, दिल्लरी कुसी दुकूल ॥ १॥ 
हेक विदर पैदा हुवे, अगणत मिल्ियां अंस । 
विदर्रा री संगत बुरी, बिदरां रे नह घँंस ॥२॥ 
ब्रह्मा जे न फरत विदर, जग मांहें जग जीत । 
झसल नसल्ष रो ऊघड़त, रूड़ापो किय रीत ॥ ३ ॥ 
वाल्मियो अल्वेतियो, लाल फेसिये! भेद । 
विदरां रे ऐ व्याकरण, वबिदरां रे ऐ बेद॥ ४॥ 
विंदर बुराई बींदिया, विदर बड़ा वाचाल |... 
विदर पटा ज्ञावे सुरत, छोगाज्ञा चिरताल ॥ ५ ॥ 
असंख्य । कुसी -- इच्छा । दुकुछ ८ वख्र। कुसी -- (पाठां ०) खुसी । 
(२ ) हेक -- एक । 
(३ ) जो न करत --( पाठां० ) जहें करती । अ्रसह् & असली । 
नसकू -- खानदान । ऊघड़त ० दिखलाई देता। खरूड़ापे -- अच्छापन । 


( ४ ) वालमिया, अलवेलिया और काल केसिया ये मारवाड़ के 
अश्लील गीत है'। 
( & ) बींटिया > भरे हुएं। वाचाढू -बक घक करनेवाले । 


पदा छाबे सुरत -- चेहरे पर केसों की पह्टियाँ बतलाती हे । छेोगाला -८ 


( ८६ ) 


बतज्ञाये। बिगड़े विदर, और दियां इलकाब । 
बाट चलावण विदर न, कुतका बड़ी किताब ॥| ६ ॥ 
कृतक खिदर धव काठरा, विदर पजावण बेस । 
ते। पिण दाजर राखणा, घण मेखचा हमेस ॥ ७॥ 
विदर गपांरा बादल्ता, विदर विवेक विहीण । 
विदर छांड् निरखे बहै, अलबेला झकुलीण ॥ ८॥ 
काम सूंप नेह कीजिए, विदर तशां वेसास्र । 
राणे कीधे। राजसी, हुओ जगत में दास ॥ €॥ 
विदर मूंछ जणि वृथा, इधक पटां रो आघ | 
हाकां वागां हिरणिया, विदर गलो रा बाघ ॥१०॥ 





छैल, साफे का पलला ल्वटकता हुआ रखनेवाला। चिरताल » नखरे- 
बाज । 

(६ ) बतल्लाये >-बात करने से । बिगड़ै --क्रोधित होता है। 
इलकाब >- अढ्ूकाब, पदवी । बाट चल्लावण सीधा रखने को, ठीक 
रास्ते चलाने को । कुतका - डंडा । 

(७ ) कुतक # डंडा । खिदर » खेर का बृत् । धव८-धावड़ा, 
घोक का वृत्त | काठरा -- लकडी के। पञजावण बेस # ठीक करने को रसस्‍्ते 
अच्छे है। तो पिण # तो भी । घण -- हथाड़ा । मेखचा « मेखों का । 

( ८ ) गपांरा > रू ठी बातों के | बादुला >- गाट । 

( ६ ) सू'प> सोंपकर, देकर। वेसास -- विश्वास । राजसी ८ 
( मेवाड़ के ) महाराणा राजसिह | दास" हँसी। ( कहते है कि 
हीरांदीकड़िया ने महाराणा राजसिंहजी के बहकाकर कुंवर सखुर>« 
ताणसि' ह और सरदारसि ह का मरवाया । ) 

(१० ) म्‌ छु ८ (पाठा०) ऊँच । इधक -- अधिक । पा रे। ८ केसों 


( ८७ ) 
विदर बहादर बाजवा, कड़॒ बांधे. केवाँय । 
कर 'जाड़न लटका करन, विदर न छोड़े वाण ॥११॥ 
झआवध कसता उमंग सू', विदर छागावे बार। 
नहीं लगावे नाँखतां, जेज बड़ा जूफार ॥१२॥ 
अस नांखे गाहण असह, रिय. माथे रजपूत 7 
झावध नांखे झ्रांचसूं, दासी केरा पूत ॥१३॥ 
कूकर रखवाल्ली करे, दूजां ल्ोकां. द्वार | 
देसे।वांरी डोढ़ियां, गोला करे. गल्लार ॥१४॥ 
कर पारो काचे कलश, जल राखियाो न जाव । 
नव नहचे ठहरे नहीं, विदर उदर मे बात ॥१५॥ 





का। आधघ >#मोह, आदर | हाकां- बाण, लड़ाई आदि। हिर- 
णियाँ -- हरिण या गरीब । गली रा ऋू गली के । बाघ शेर । ( ब्य ग्य 
में गली के शेर से अभिप्राय कुत्त का भी है । ) 

(११ ) बहादर -+ बहादुर । बाजवा -- कहलाने के हेतु । कडू ++ 
कमर में । केवाण # कृपाण, तहूवार | वाण -- आदत । 

(१२ ) आवध ८ शख्र । कसता >बाँधते हुए। बारत्-देर । 
नाखता -- डालते समय । जेज ऋ | देरी । जूकार -- लड़नेवाले । 

(१३ ) अस नांखै-घोड़े पटकते है। गाहणऋगाने को। 
असह >- शत्रु, लड़ाई। आंचसू' --हाथ से, या ताप से । माथे +- 
( पाठा० ) माते । 

( १७ ) कूकर -- कुत्ते । दूजां लेकां ८ दूसरे मनुष्यों के। देसा- 
तांरी -- जागीरदारों की । डोडिया -- द्वार पर गढ्वार ८ झूठी गप्प , 
आनंद, मोज, चेन । 

( १६ ) कर पारो > हाथ में पारा। काचे कलश-कच्च घड़े 


( पए८ ) 


कुछ देवी थापन करे, जात गयारी जाथ। 


0 


सरब ठिकाने विदर से, कक मे मूढ कद्दाय ॥१६॥ 
छोड़े जे निज छांह नू, चाला बहु चाहंत। 
पवनासू' बाधा पड़े, विदर कुलच्छणवंत | १७ ॥ 
'गोले। कह बतल्लाविया, चिड़॒ ऊठे. चंडाल । 
जग में सोधी नंह जुडी, गोल्ला माफक गाल ॥१८॥ 
फूल वेश रंगवेल रे, पेट तगी बस पोक्तन । 
निचक्षा रहिया मासनव, गरवा अदभुत गोल ॥१७॥ 
गालां सू” न सरे गरज, गोज्ला जात जबून। 
ऊखाणा खायद भरे, से गोज्ञा घर सून ॥२०॥ 


मे । राखियो न जात-रखा नहीं जाता। नव>नई। नहतचेहः 
निश्चय । 

(१६ ) कुल-देवी ८ कुछ मे पूजी जानेवाली देवी या माता। 
(प्रत्येक राजपूत जाति में जुदी जुदी कुछ-देवियाँ अवश्य होती है।) थापन 
करे -- स्थापन करते है। जात >-यात्रा। सै>सब । कल्न -- जगत्‌ । 

( १७ ) छोड़े -- (पाठा०) छेड़े.। छांह नू -- छाया का भी छोड़ने के 
वारते बहुत चेष्टा करता है। पवनां -हवा से । बा्थां पड़े - भिड्ते 
है। चात्ा बहु चाहंत ८ (पाठा०) चलवो नह चाहंत । 

( १८ ) बतलाविया » बालने से । साधी - है ढ़ी । नह जुड़ी ८ 
नहीं मिली । गारू > गाली । गोत्वा -- गुलाम, बाँदा | 

( १६ ) बस पोल > पोल मे (गर्भ में ) रद्द के । निचला +८ 
निश्चल । गरवा ८ भारी । 

( २० ) सरै गरज -- काम बनता है | जबून -- बुरी । ऊखाणो ८ 
(यह) कहावत । सायद >साक्षी । घर सून > गृह शून्य रहता है । 


( एड ) 
गाक्ष ढोल बांधे गले, लोक गमे कुल ताज | 
काटी बांधे कूटियां, करे. काज आंबाज ॥२१॥ 
कूकर लाय जले नहीं, जुड़े न कायर जंग। 
विदर न ठहरे विपत में, संपत मे हिज संग ॥२२॥ 
गाल बजावे गेोह्ष्णां, गोल्ल सर्वारे गात 
सदा नचीता संचरे, सदा सुहागण मात ॥२३॥ 
राव रक हिंदू रद, गाोलाँ सगलाँ गेह। 
सागे जात सुणामियाँ, छुद्र दिखावे छेह ॥२४॥ 





भावाधे--गाले की और ढोल की एक ही भ्रकृति है। गोले 
का सिर चढ़ाने से ( प्यार करने से ) संसार मे निंदा दाती है। 
इसी तरह ढोल को गले बाँधने से निंदा होती है। इन दोनों का तो 
यही इलाज है कि खूब खेंचकर और बाँघिकर कूटने से यह तो 
आवाज करता है और वह कास करता है । 

( २१ ) गोल >-गुल्लाम । बांधे गले > गले से बाधने से । गमे 
जाती है। काठा > दृढ़ । कूटियाँ रू कूटने से। करे काज आवाज -+-- 
(पाठां०) करवे काज आवाज । 

( २२ ) कूकर > कुत्ता । लाय -- अग्निकांड । 

( २३ ) गाल बजावै >बाते मारते है। गोला --गुढाम । 
सवांरे 5 सुधारते है । गात-- बदन । नचीता >निशि चंत । संचरे -- 
फिरते है । 

(२७ ) रवद्‌ 5 सुसलमान । सगलां 55 सबके । सागे ७ असली । 
सुणामियाँ > सुनाने से । छुद्ग # छ॒द्र । दिखावे छोह -- नीचता दिख- 
लाते हैं । 


( ० ) 
गांवाँ सहरां गोक्षणां, रहे हुआ रजपूत | 
छलखणां सूं लख लीजिए, मुकर घधर्णा रा मृत ॥२९॥ 
कठण रीत रजपूत कुछ, खाग_ कमाई खाय | 
म्ैौर कमाई आदरे, गोले झगड़े गाय ॥२६॥ 
कुज्न खत्री बाराह कुछ, पेरसत वांकमस पूर। 
मिलिया चाहै ब्यां महीं, गोल्ला ने गंड्सूर ॥२७॥ 
मन मैला चख मांजरा , भालते जे चख भांज। 
गोला अवशुण नू प्रहे, गुय भलपण रा गांज ॥२८॥ 
कुबजा नारद विदर री, विवर्रा संजजुत बातव। 
हरि रा दार्सा ज्यूं हुए , दाखां नूं सुख दात ॥२७॥ 





( २९ ) सहरां > शहरों में । गोलणां - गोले । छखण -- लक्षण । 
लख लीजिए -- जान लेना चाहिए । सुकर -- अवश्य । घण्णां रा - बहुतों 
के । मृत # मृन्न, पेदाइश, पुत्र । 

(२६ ) कठण -- कठिन । खाग-5खज्न | आदरे « स््रीकारता है । 
रूगड़े गाय -- रूगडे में गो। बन जाता- है । 

( २७ ) खतन्नी ८ चत्रिय । बाराह -- वराह, बन-सूकर । पारस 5८ 
पुरुषाथे । वाकम >- बॉकापन । पूर ऋ पूणे । सिक्तिया -मिलना । 
ज्याँ महीं ८ जिनमे । गड़सूर >ग्रामसूकर, भडसूर । 

(२८ ) चख-- आँख । भालै > देखते है। चख भांज >- आँख 
मरोड़कर । गांज -- नाश करनेवाले । 

( २६ ) कुबजा -- कुबड़ी दासी । नारद 5 चुगुलखार या नारद 
सुनि। विदर --विहुर या दासीपुत्न । विवरां संजुत -- विवरण सहित । 
कुबजा, नारद और विदुर ये तीनें हरि के बड़े भक्त थे। 


( ९१ ) 

सहज चाल संगत समझ, वाणी सिकल वणाव। 
इता “प्रकारां अबस दै, गोला तणों जणाव ॥३०॥ 
नही हुवे पग नाग रे, हिरण न थिरता द्वोत। 
ससिया रे नह सींग जूं, गोल्लां रे नह गात ॥३१॥ 
दासीजादा दे दगा, पाख रहंता पूर।* 
रीसी खीजे राखणा, दासीजादा दूर ॥३२॥ 
बीछू. वानर व्याल विष, गरदभ गंडक गेल । 
ऐ अल्गाइज  राखणा, ओ उपदेसख अमोलत ॥३३॥ 
लड़ो मती ल्‍यो लायकी, कथा सुणो दे फान। 
से वेलां समझकावियां, गोलां नायो ज्ञान ॥३४॥ 
ग्रेगण सह कर एकठा, विदर वाया वेद । 

ज्यां मत काँदा छोंत जिम, छिंदरां रे नहिं छेह ॥३५॥ 


( ३० ) सिकल वशणाव -- चेहरे की टीपटाप। अवख-> अवश्य । 
जणाव # जानकारी, ज्ञान । 

( ३१ ) नागरै> सपे के । थ्विरता>- स्थिरता । ससिया -- शसा । 
गोत रू गोत्र । 

( ३२ ) दासीजादा - दासीपुत्र | रहता रहने से। पूर+- 
पूर्ण । रीके खीजे -- रीक खीज में, असन्नता और क्रोध मे । राखणा ८ 
श्खना चाहिएु। 

( ३३ ) गंडक & कुत्ता । अलगाइज राखणा दूर ही रखने 
चाहिए । 

( ३४ ) मती - मत । लथे लायकी -- योग्य बने । से चेलां -- सो 
थार। समम्राविया -- समझाएं । नाये & नहीं आया । 


( रे ) 
विदर वतीखी बॉदणी, जती रास वर जास। 
व्याह थये बेखाख में, पूरण प्रेम प्रकौस ॥३६॥ 


(३५ ) सह #ू सब । एकठा --इकट्ठ । वेह ७ विधाता । ज्यां 
मम #| उनमे । कांदा छोत # प्याज के छिलके। छेह # अ्रत | छिंदरां ++ 
(पाठा०) दिदराँ । छिद॒रां + छिद्रो का, दोषों का । 

( १६ ) बींदणी ८ दुल्हन । जती रास > “जती रासा” नाम की 
पुस्तक, एक पुस्तक का नाम । वर ८ ठुल्हा । जास ऋ जिसका। थये -< 
हुआ । सेभवतः “जती रासा?? नामक पंथ बकीदासजी ने या अन्य 
किसी कवि ने इसी समय बनाया। 


(६) श्रथ भुरजालभूषण लिख्यते 
देह 


साह तणा खूनी खबल, आय बचे इण ठोड़ | 
ओे स्ातूं अकल्लीम में, चावा गढ़ चीताड़॥ १॥ 
दिन दुल्हा माणीगरां, इण गढ़ रा धणियांह । 
आणी सॉगल दीप सू', पेखे.. पदमणियांद । २॥ 
आगे इण गढ़ वासतै, समर हुआ जग साख । 
सात लाख हिंदू मुंबा, असुर शझठारे क्ाख॥ ३॥ 





भुरजालभूषण >- गढ़ें का सिरमार । गहणां । 

(५ ) साह तणा # बादशाह के । आय बचे -+ आकर रक्षा पाते 
हैं। इण ठोड़-- इस जगह । सातू' ८ सातों । अकलीम # देश वला- 
यत । चावो > प्रसिद्ध । | 

(२) दिन दुल्हां >बाँके वीर। माणीगरां र भोगी। धणि- 
यांह 5 खवामियों ने। सीगल द्वीप सू'5सिंहल द्वीप ( लंका ) से । 
आयी ८ लाए। पेखे-- देखकर । पद्सणियांह -- पश्चिनी नारियों का । 
यह पदुमावत के आधार पर महाराणा रत्नसिंह की रानी पद्मिनी के 
विषय मे लिखा है। गरां -- (पाठा०) धरां । 

( ३) जग साख ८ जगत्‌ साछ्षी है। सुवां मरे। असुर ८८ 
विधर्मी । 


( डे ) 


जठे प्रतपिया प्रगट जो, हर अवतार इमीर । 
नीसरतोी जूडा महीं, नित निरकर नद नौर ॥ ४ ॥ 
सिर मांडव गुजरात सिर, दकक खक कीधी दोड़ | 
डणथ सांगा रे बैसशा, चंगो गढ़ चाोताड़ ॥ ५॥ 
“खब दिन गे मुख कुंडसिर, पाणी सू'. अभरपूर। 
आन भुरजालां भुरजसा, गढ़ चोताड़ कंगूर ॥ ६ ॥ 
नीसरणी क्ञागे नहीं, लागा नहीं सुरंग। 
लड़ नहिं लोधो जाय ओ, दीधो जाय दुरंग॥ ७ ॥ 
पर गढ़ लेणा रोप पग, अरि सिर देशा तोड़ । 
घरा हूंत नहिं थापणो, खूंदालमां न खाड़ ॥८॥ 


(४ ) जडे -- जहाँ । प्रतपिया « राज्य किया । हमीर -- महाराणा 
हमीरसि ह । हर र-मद्दादेव । नीसरता ८ निकलता था। जूड़ा महीं 
केशो के जदा-जूट मे से। निरकर नद नीर >गर्गाजल। जो +-- 
( पाठा० ) जग । नद॒ + (पाठा०) ने । 

(४ ) सिर मांडव न मांडू पर । गुजरात सिर > गुजरात पर। 
दल सज -दुर साजकर । कीधी दोड़ ८ चढ़ाई की । उण >उस । 
बैसणो -- निवास या राजस्थान । चंगा -- अच्छा । 

(६ ) सब दिन ऋहमेशा। अन # अन्य । भुरजाला + गढ़ । 
भुरज सा ऋबुज के से। कंगूर + कंगूरा । 

(७ ) नीसरणी -- निसेनी । लड़ नद्वि' लीधे जायशे -- यह रूड़- 
कर नहीं लिया जाता । दीधो # दिया हुआ । दुरंग «» गढ़ । 

(८ ) पर शत्रु का। लेणा-लेना। रोप पग -- स्थिर होकर, 
पाँव जमाकर । देणा >देना। धरा ुँत>-पएथ्वी से। घापणो-- 
संतुष्ट ह्वाना । खूंदालमां व वीर पुरुषो मे । खोाड़ -रोध । 


( चर ) 
की बांधव की दीकरा, हुकम दिए जो फेर। 
पावशाह जानू पकड़, चाढ़े गढ़ सखालेर ॥ €॥ 
राखे राण बराबरी, आातपतन्र उतबंग । 
ते अकबर खड़ आवियो, गांजय चीत दुरंग ॥१०॥ 
के मुलतांनी काबली, पेखावरी प्रचंड | 
नेसापुर रा नीपना, बगदादी बलबंड ॥११॥ 
स्रामी रूसी संजरी, गोरी कासगरीह । 
ईरानी यसनी अडर, सीराजी रण सखरीह ॥१२॥ 
बलखी हिलबी बाबरी, रूसी तूसी रोद। 
मरे ले अकबर आविया, सज ऊभा सीखोद ॥१३॥ 


( & ) की > क्या । बॉयव >बंछुवर्ग। दीकरा ७ बेटे । हुकम 
दिए जो फेर ८ जिन्होंने हुक्म नहीं साना"। जानू -- उनको । चाढ़े ८८ 
भेज दिए। दीकरा ८( पाठा०) डीकरा । 

(१० ) राखै - रखता है। राण बराबरी - राणा बराबरी का 
दावा करता हैे। आतपन्न >छुनत्न । उतबग ८ उत्तमाँग, मस्तक । 
खड़ आवियेा -- चढ़ आया ।  गांजण > तोड़ने केा। चीत हुर॑ंग 
न्ूचित्तौड़ गढ़ । उतबंग ८ ( पाठां० ) तनवर्ग । हुरंग --( पाठां० ) 
दुरग्ग । 

(१६ ) के +5 कितने ही। नीपना -- उत्पन्न हुए । 

(१२ ) सैजरी ८ संजर के रहनेवाल्ले । कासगरीह --काशगर के 
रहनेवाले। अडर >निर्भय । रणलीह - छड़ाई में सिंह के समान | 

( १३ ) रोद्‌ -- सुसछमान । सज ऊभा सीसाद - सिसोदिए भी 
लड़ाई के तेयार हो गए । 


( 5 ) 


चकते। अकबर चकवे, पतसाहा. पतसाइ । 
चतुरगी फोजां चढ़े, दिए दुरंगां ढाह ॥१४॥ 
अभ्रकबर खाह जल्लालदी, खितवा वल्ली खुदाय। 
बाजदार कर बंदगी, ताजदार होय जाय ॥१५॥ 
ज्ञाफरान नेपत जठे, पण पग मीठा नीर। 
सदा बिराजे सारदा, से लीधो कसमीर ॥१६॥ 
गुड़ पाखर पूरब गया, नम ओ घसते सीख । 
आटे करे छड़ाविया, जेश पठाणां पीस ॥१७॥ 
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( १४ ) चकते -- चंगेज खाँ के वंश का। चक्कवै -- चक्रचर्त्त 
राजा । पतसाहां पतसाह -- शाहंशाह । दुरंगा -- गढ़ का । दिए ढाह -- 
गिरा दिया । 

( १६ ) जलालदी -- अदछ्बर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था। 
खितवा -- खुतबे मे । वल्लीखुदांय 5 खुदा की तरफ का महापुरुष । 
बाजदार -- बाज रखनेवाले, या खिराज देनेवाले बाजगुजार । ताजदार ८८ 
बादशाह । ेु 

( १६ ) जाफरान -- केसर । नेपत >-पेदा होती है । जठे -- जहाँ । 
लीधे। -- लिया | शारदा से पडित झोर पाडित्य। अकबर ने कश्मीर को 
सन्‌ १४८८ इ० मे फतह किया था । 

( १७ ) गुड़ पाखर -- जिरहपेशश सवार व पाखरवाले घोड़े । ( इस 
दोहे का संबंध पठानें के साथ की लड़ाई से हे। पिछले चरण का 
अर्थ यह हो सकता हे कि “जिसने पठानें को पीसकर आटे की तरह 
उड़ाया |”! ये लड़ाइर्या बंगाल की तरफ सन्‌ १४७४ हई० और १४९८० 
में हुई थीं। ) 


( ७ ) 


दल बल्च सू' घेरो दियो, प्रबल्त हुमाऊँपूत । 
गैज्ञोर्श चीतेड़ गढ़, मिल कीधो मजबूत ॥१८॥ 
अमिट भड़ां बल अंग में, कोठारा सामान | 
लामभ्रमी ठाकुर खकोा, दिए रंग दुनियान ॥१<॥ 
पते जगा रो विरद पत, वीरम रो जैमाल ।* 


केज् पुरो कमधज दुहूँ, हुआ चीत गढ़ ढाल ॥२०॥ 
के दरवार्जा काँगरा, ऊभा भड़ भझरडींग । 
भत्नला चींत भुरजालरा, आभ लगावा सोग ॥२१॥ 


जन जन अब अतनजजभ व. >क न्‍मआ। 


($८ ) हुमाऊंपूत - अकबर | गैलोतां -- गहलेतों ने ( राब 
गुद्द उदयपुर के राणाओ के पूर्वज थे इसी से ये गुहत्ूपुत्र -- गुहलेात 
कद्दाए। ) 

($६ ) अमिट"अठछ | भर्ड़ >शूरवीरों के । कोठारा 
काठार मे । सामान # खाने पीने आदि की वस्तु । सामधमी - स्वामि- 
भक्त । ठाकुर सरदार । सका > सब कोई । दिए रंग दुनियान ८ 
संसार जिनकी प्रशंसा करता है । 

(२० ) पतो जगा रो>जब्गा का पुत्र पत्ता। विरद्‌ पत ८ 
महायशस्वरी । केलूपुरो > सीसोादिए--केलवाड़े में रहने से केलपुरे 
कहलाए । कमधज ८ राठोड़ू ( पत्ता सीसोदिया था और जयमल 
राठौड़ । ) दुह्ूँ दोनों । इस शब्द का सम्बन्ध आगे 'हुआ' क्रिया से 
है। चीतगढ़ - चित्तौड़गढ़ । 

( २१ ) के > कितने ही। सात दरवाजे है जिनके ये नाम है---१--- 
पाडलपेल, २--भेरूपेल, ३--हलुमानपेह, ४--गरणेशपेल्न, ४--- 
जोडलापेल, ६--लरूछुमनपेत्ष, ७--रामपेल । ऊमा > खड़े । भड़ छ 
भट, शूरवीर । अरडींग ७ जबरदस्त । चीत ८ चित्तोड़। भुरजात्व -- 

के 


( ८ ) 
उठे सोर भाला अनतल, भ्राम घुआ अधियार | 
ओला जिम गोला पड़े, मेर्का कटक मंम्हार ॥२२॥ 
भुरजमाल॒ फण मंडलोी, सार भाल विष काल । 
जाण सेस बैठो जमी, मिस्र चीताड़ कराल ॥२३॥ 
"के गाोलां के गोत्ियाँ के तरबारां घार। 
मरे गड़े कबरा भद्दों, बोबा मसबदार ॥२४॥ 
ढूके नेंह गढ़ हूकड़ा, अकबर रा उमराव। 
करे वीर गढ़ रा कवच, दोय टूक इक घाव ॥२७॥। 
भड़ां॑ लिरीजे हाजरी, नित दीजे मोरांह। 
जेध फिरे गढ़ जाबते, पे दर पे पाहरांह ॥२६॥ 








गढ़ । आभ > आकाश । लगावा सींग > यश बढाने के | लगावा -- 
(पाठा०) छूगाया । 

(२२ ) सार # बारूद । माला > ज्वाला । श्रोढां रू ओले । 
मेछाँ < सलेछा 55 मुसलमानों के । 

( २३ ) भ्रुरजमाल >> बुरजों की माठा । फण मंडली - सपे के 
फरण का मंडल । जाण > माने । सेस ८ शेष नाग । मिस चित्तोड़ ८ 
चित्तौड़ के रूप में । इस दोहे मे बहुत उत्तम उत्पेज्षा अलंकार है। 

(२४ ) के > कितने ही । बीबा मंसबदार -- सुसलमान उमराव। 

(२५ ) हके - लगते, पहुंचते । ह्कड़ा -- नजदीक । घाव -- 
चेट । गढ़ रा कवच -- गढ़ के रचक । 

(२६ ) भड़ां -- भअं -- शूरवीरों की । क्षिरीजे >ली जाती है। 
मेरांह > अशरफियाँ । जोध >्योद्धा । जाबते-रक्षा के लिये। 
पै दर पै-- एक के बाद दूसरा शर्त रखकर । पोहराह ८ पहरे पर । पे 
दर पै-- (पाठा०) पैञ रुपे । 


( र्द ) 


सूनी थाहर खस्िघ री, जाय सफे नहि कोय | 
सिह खड़ा थह सिदरी, क्‍यों न भयंकर दोय ॥२७॥ 
किसू' सफीज्ां भुरज की, काहू बजर कपाद। 
कोर्टा ने निधड़क करे, रजपूतां रा घाट ॥रप्ण। 
अमतला खेबा बाजियां, मचे भड़ा मनुवार | 
जांगड़िया दृह्ा दिये, सिंधू राग मस्कार ॥२७॥ 
दल्ष भ्रकबर तोर्पा दगे, सूके नीर निवाण। 
गोलां छागे चोतगढ़, मेंगल माछर जाय ॥३०॥ 
अह चोवगढ़ ओर सू', तू' गाजियो न जाय | 
भीतर ज्याँ सन आावर्णो, बाहर जिकां बल्लाय ॥३१॥ 


(२७ ) धाहर ८ गुफा । थह >माँद, गुफा । 

( २८ ) किसू --क्या। काहू ८" क्यू। कोटा नू>पग्राकार का 
( काट ) | बजर -- वच्र, मजबूत । (सावार्थ--किले की बुजे आदि और 
वज्र के किवाड़ू होने से क्‍्यां ? उसकी रक्षा तो राजपूत करते है) थाद +- 
थट्ट, समूह । 

( २६ ) अमढां > अफीम ।' खोबा>चुल्लू भर, हथेलियाँ। 
बाजियां ++ भरके या बाहुयुद्ध । मचे ल देने छगी। जॉगड़िया - जांगड़ 
या टोली । सिंघूराग मरार - युद्ध के समय वीरों का उत्तेजित करने 
को सिंधू गाते हैं। मम्ार --(पाठा०) मछार । 

( ३० ) नीर निवाण -- जलाशय । मेंगछ >हाथी । ( चित्तोड़ 
गढ़ पर मुसलमानों के गोले ऐसे लगते थे जेसे हाथी के मच्छुर की चोद 
लगती हो । ) 

(३१ ) अई > अय, हे । गांजिये # तोड़ा । ज्या जे । सन 
भावणो -- मनोहर । बलाय -- भयंकर । 


( १०० ) 
हाई चोतगढ़ ऊधरा, सकल गढ़ां सिरताज। 

तू. जूनो. परणे नवी, असुरांरी अफवाज ॥३२॥ 

जाँ चोताड़न तोड़िया, वांकी कीधों काँम। 

झकबर हिंये बिचार श्रो, जक नहीं आ्ठू जाम ॥३३॥ 

झकपर सूं. ऊभे करे, आसिफर्खांन अरज्य। 

इजरत गढ़ कीजे हल, करे जेज किए कर्ज ॥३४॥ 

आसिफर्ला अकबर कहे, भीतां भुरजां जाय । 

बाकी गढ़ भड़ बाकड़ा, हले। कियां की हाय ॥३५॥ 

भीतरल्ा फ़ुटा भड़ां, की खूंटा खामान। 

इण गढ़ मे होसी अमल, खम तूं आसिफ खान ॥३६॥ 

जयमल पत्ते जवाब जद, इजरत तणथी इहजूर | 

मंत्र करे लिख मेलिया, सांभलल हरखे सुर ॥३७॥ 

“ कर) हुघरा + ऊँचा । असुरा री -- सुसतमानें की । अफवाज +- 
फौज का बहुवचन, वीरता । शत्रु-सेना का यहाँ ख्री का रूपक दिया है। 

(३३ ) की > क्या । जकर-आरास । जाम छ पहर । आह -- 
(पाठा०) वाकू -- उसके । 

( ३४ ) अरज्ज ८ अज। इल्े - हल्ला । जेज-विल्॒म्ब । 
किणकज्ज -- किसलिए । 

( ३५ ) भीतां -- भीतो को । भुरजां > बुज्ञों को । जोय - देख- 
कर। भड़-शूरवीर । बांकड़ा>-बांके, विकट। की+-क्या। 

( ३६ ) भीतरत्ला -- भीतर के । फू्ां भडां -- वीरो मे फ़ूठ पड़ने 
से। कैल्‍्या। खूटांर चुक जाने या निबट जाने से । खम -- (चरम) 
संतोष कर । 

( ३७ ) मंत्र करे -- सल्लाह करके । सांस ७ सुनकर के। 





( १०१ ) 
“गांजीजे नहं चोत गढ़, बीट दक्ष बलियांह । 
गांजौजे नहं॑ गंध गज, मात घणां मिलियांह ॥४३े८॥ 
इंद्रानुज रो डंड जो, आबे हरतां आँच। 
उशरी नीसरणी हुए, इण गढ़ लागे सांच ?॥३४। 
काचा भर्डा कसूर पिण, किलाँ कसूरन तार 
प्राण बचावण पिसणनूं, सूपे अरहै न खार ॥४०॥ 
केबी नू' गढ कूंचिरया, सूपे छोड़ सरस्म | 
मुख ज्यांर्र दीठां मिटे, घर रजपूत घरन्म ॥४१॥ 
सेलाया भुरजाल बयां, पांणेची गम पैठ | 
जिके कहाणा खेोय जस, वसुधामंडल बैठ ॥४२॥ 





( ३८ ) गांजीजे नहं >तोड़ा नहीं जायगा । बीट घेरा । 
दल्लां > फाजो के । बलियांह -- लगने से। गधगज -- मस्त हाथी। 
माछु -- मच्छुर और स्लेच्छु । घणा- बहुत । मिल्षियांह - मिलने से । 

(३६ ) इंबानुज इंद्र का छोटा भाई ( या वामनावतार) । 
हरतां > दूर करते हुए। आंच -- द्वाथ ) 

( ४० ) काचा भडां >-कच्चेश्शूरवीर। पिण परंतु । किला न 
किलो का। कसूरन >-कसूर नही है। तार"लेश सात्र | बचा- 
वरणण - बचाने को । पिसण चु“--शत्रु को। सूपे-सोपते है, सम- 
पैण करते है। सार ऋ तरवार । 

(७१ ) केवी नू --शंत्रु का। दीठां # देखने से। घरर- पृथ्वी 
या संसार में। सरम्स शर्म । घरम्स ऋ> घ्म । 

(४२ ) भेढायाँ --भिलवाया । ज्याँ -- जिन्होंने। पाणे ची॑८ 
बल की । गम पैठ >पेठ उड़ाकर । जिके ८]वे । कहांणां -- कहलाए । 
बैठ -- बेढ़िए बेगांरी । बेठ --(पाठा०) घेठ । 


( १०२ ) 
जुध भागा थामे जिका, गढ़ तजिया नहि गच । 
गढ़ नू म्हे बांध्यों गले, आवेा सौ अखपस ॥४३॥ 
रतन दिल्ली सू' आणियो, सूत्र है. समरत्य । 
प्रहिया म्हे चीतेड़ गढ़, किस अछेरा कत्थ ॥४४॥ 
समर तजण सू' सौगुणो, दुरग तजण रो दोष । 
मरद दुरंग जातां मरे, मिल्ले जिकां न" मोष ॥४४॥ 


बारा सुखनां खीजियो, अकबर साह जलाल। 
उच्चरियो हूं. जीवतां, सिहाँ पॉँड खाल ॥४६॥ 





( ४३ ) जुघ भागां - छड़ाई से भागकर । थांसे > थासे । गत्त ८ 
गति, भत्राईं, उदार। रहे ज- हमने । असपत -- अध्यपति, बादशाह । 
जुध भागा--(पाठा ०) जुधबांगा ऋ युद्ध होने पर । सी -- शत, बहुत । 

(४४ ) आणिये--ल्‍ाए। सूरा है समरत्थ>वे सूर और 
सासर्थवान है। रतन -- रत्न तथा राणा रत्नसिंह । ( फिरिश्ता लिखता है 
कि “राणाजी को अलाइहीन कैदकर दिल्‍ली ले गया था तब उनकी राणी 
पद्मिनी राजपूतों का साथ ले उन्हे छुड़ा छाई??।) किसू' -- क्या अछेरा +- 
आश्रय्य । कत्थ -- बात । 


(४३ ) दोष >दोष । जिका न" जिनका । मोष >सोक्ष 
समर तजणसू --(पादा०) समरथ जणसू' । 

(४६ ) बारा सुखनां-बारह ही बातो से, निश्चय रूप से । 
खीजिये। -- चिढ़ गया । उच्चरियो -- कहने छगा । हूँ >में। बारा 
सुखना-- (पाठा०) खरा बचनां -- क,डुवे बचने से । बारां बचना भी 
पाठ है। इसका अर्थ हे--उनकी बातो से । 


( १०३ ) 


पण मांडो जेमल पता, हूँ श्रकबर जग जीत | 
चित्रकेट मे जाणियाो, चित्रकाट मर चोत ॥४७॥ 
पग॒मांडो जेमल पता, गढ मोर' नहिं दूर। 
लीधा इसा हजार गढ़, मो दादे तहमूर ॥४८॥ 
कर सू' ऐन दिया किला, ऊभा पगां अभंग 
किल्ले। लियां विशहूं कठे, सरकू' लसकर संग ॥४०॥ 
बाबर नू' जीत्यो नहीं, सगो साहा साल ! 
उगरे घररा ऊमरा, सो आगे की साल ||४०॥ 
लीधे। इण गढ़ नू' लड़े, संग. बहादर साइ। 
धके हमाऊँ. साहरे, रण तज ल्ागा राह ॥४१॥ 
(४७ ) पग साडेो >"ठहरे रहेत। चित्रकोट -- चित्तोड़। चितन्न- 
काट मर्ूचित ८ चितोड़ मे ही मेरा सन है। 
( ४८ ) मोख्‌ - मेरे से । इसा -> ऐसे । मो >मेरे। तहसमूर ८ 
तेमूर ( रंग ) | 
(४६ ) ऐे>ये। ऊभा पणां -- खडे दुस, अब तक । अंग ८- 
निश्चय । बिण-बिना। क्ठे|कक्‍हाँ, कब। सरकूं>-हृदता हूँ । 
करसू' ऐन दिया किले।--(पाठा०) करसू नादीयी किले । 
( ६० ) साहां साल --बादशाहों का खाल ( कांठा )। डणरे-- 
उसके । घररा>घर के । ऊमराज- उसराव | सो मेरे । की >- क्या 
( ४१ ) लीधा >किया। लड़े- लड़ाई करके। ( राणा विक्र- 
मादित्य के समय में बहाहुरशाह ने थि० स० १६8२ में चितोड़ फतह 
किया था | ) धके-- मुकाबले मे । हसाऊं साहरै -- हुमायूं बादशाह के 
( बहादुर शाह हुमायूँ बादशाह से उक्त संवत्‌ मे लडाई हारकर भागा 
था ) | धके हमाऊँ साहरै -- (पाठा०) तिका धके मो तातरे। 


( १०४ ) 
लागे मो इकबाल सू',, नीखरणी  गयणाग | 
इण गह क्यू" नहिं लागसी, खिविया मोकर खाग ॥५२॥ 
च॑द्रावत तज सामप्रम, विश्वद्दी पड़ियां ताव। 
दुरगो भागो दुरगसू, रामपुरा रे राव॥श३॥ 
प्रटभ कहे जैमालपतेा, अचल अचल कर शअ्रेग | 
कायर रेहण कढ गयां, दीपे ऋनक दुरंग ॥५४॥ 
ते मे बीस हजार भड़, ग्यो दुरंगे इक दूर। 
ताव पड़े ताोनूँ किसू", पड़ियाँ इक कंगूर ॥५५॥ 
असकंदर जा श्रावही, सुश्ेमान दक्ष स्राज | 
तेपी नह सूपा तुने, अकबर काहू आज़ ॥२५६॥ 








(४२ ) मो > मेरे । सयर्णांग -- आकाश में । खींविया -- चमकने 
से। मोकर खाग >- मेरे हाथ में तछ॒वार ! 

(४३ ) चंद्रावत--चंद्रवंशन । विणही-बिना | दुरशा नर 
रामपुरे का राव ( दुर्गादास चंद्रावत महाराणा की सेवा छोड़कर 
बादशाह के पास जाकर रहा था )। 

( ४४ ) अचल ८ पथत । अचक >- निश्चछ ।  कढ़ गया: 
निकल गए । दीपे--प्रकाशित होता है । रेहण - सोने का मेल । 

(४९४ ) तो मे>तेरे मे। हे गढ़, तेरे में २० हजार भट हैं, 
यदि एक हुर्गा चला गया तो क्‍या हुआ। वाब पड़े कष्ट हो 
सकता है। तोनू किसू' >>तुझे क्या । पड़ियां इक कंगूर -- एक कंगूरे 
के पड़ने से । 

(६४६ ) असकंदर -- सिकंदर । पीजभी । नंह सू'पा तुने८- 
तुझे नहीं सोंपे । काहु--क्या । 
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( १०४ ) 


खत्रियां रा खटतीखकुछ, त्रदत क्रौड तेतीस | 
जिके खड़ा तो जाबते, अकबर किसू' करीस ॥५७॥ 
दिल्लो गयो अलावदी, कैदी करे रतन्न | 
राजपूतां ही राखियो, जदता करे जतन्न ॥ए८ा।। 
भीलन कू न भज्लाविया, नह्दि मेरा मींणह॥) 
तेनू' राण  भल्लावियों, साइडां सुकल्लणियांह ॥४७।॥ 
पण लीथे। जेमलपते, मरसा बांधे मोड़ | 
सिरसाजे सूर्पा नहीं, चकता नू* चीताड़ ॥६०॥ 
पते! मात्त गह् पुरुषरा, वणिया भ्रुज वरियाम । 
इातूसल गढ दुरदरा, नेक उबारण नाम ॥६१॥ 








( ९७ ) खतन्नियां ८ क्षत्रियो के । खटतीस -- छुत्तीस। त्रदस -- देवता। 
किसू --क्या । करीस >- करेगा । 

( &€८ ) अलावदी -- अलावहीन खिलजी । रतन्न -- राणा रत्नसिंह । 
जद॒तो -- जब भी । 

( ५६ ) भल्ाविये-सैपा है। मेरा >मीणे! की जाति है। 
साहड़ा ८ सुभटों को । सुकलछणियांह - भ्रच्छे लक्षण वा कुछवाले । 
सुककृणियांह ८ (पाठा०) सुकल्लीणांद । 

( ६० ) पण >ग्रण । मरसाँ -- मरंगे । सिरसाजे -- सिर रहते हुए, 
जीते हुए। चकता नु' >-सुगले को । मोड -सेहरा, सुकुंद । 

(६१ ) पत्ता ओर जयमर गढ़रूपी पुरुष के दोनों ्रुज्दंड, गढ रूपी 
हस्ती के दोनों दांत बचाने के बन गए। मार ८5 जैमछ । वरियाम ++ 
उत्तम । दांतूसल --दाति । दुरद्‌--( द्विरद ) हाथी । 


( १०६ ) 


सारू परधर मारकां, ठहरे समहर ठौड + 
रुखाशों उजवालियो, चढ़ जयमल चोतेड़ ॥६२॥ 
पाधर अकवर सू पता, बिढ़े इसे वरियाम। 
से! गाजे चीतेड़ सिर, की इचरज रो काम ॥६३॥ 
' त्री पातल सीसादिया, ओ जयमल  कसघज्ज । 
एक सूर घर कज्ज है, एक सूर पर कज्न ॥६४॥ 
तेोड जाड़ ततबीर में, कसर न राखे काय। 
झाप अकबर ओलियो, गढ़वो लियो न जाय |॥६५॥ 
बड़ा दोहा 
रोपी अकबर राड़, कोट झड़ी नंह कांगरे। 
पटके हाथक्ष सीह पण, बादल व्हे नह विगाड ॥६६।। 


गा 


( ६२ ) मारु >- मारवाड़ी । परधर - पराईं धरती के । मारका <- 
मारनेवाला । उजवासलियो - प्रत्यक्ष कर दिखाया, उज्ज्वल कर दिया । 
समहर > समर, युद्ध । ठोड़ « स्थान । ऊखाणो -- कहावत । 

मारवाड़ी पराई धरती में मारनेवाले है और संग्राम मे 
ठद्रते है, यह कहावत जयमर ने चित्तैड़ पर लड़ाई करके अद्यक्ष कर 
दिखाई । 

( ६३ ) पाधर > सीधा । बविढ़े -- छड़े । इसे -- ऐसा । वरियाम -- 
श्रेष्ठ की-क्या। इचरज >-आश्रय । 

( ६४ ) ओरो +- वह । पातल्न -- पत्ता चंडावत | कमधज्ज -राठौझु । 
धरकज्ज -- घर के काम ।  परकज्ज -5 पराए कास । 

( ६४ ) ततबीर -- तदूबीर । श्रोलियो -- सिद्ध । 

( ६६ ) रोपी # ठानी । राड़्‌ - लड़ाई । हाथकू ८5 पंजा । सीह ८ 
सिंद। पण>परंत। हौ-दोते हैं। विग्राड़ - नुकसान । 


( १०७ ) 


राणारा घिन रावतां, गाढ़ां आदर गाढ़। 
पाये। अकबर पानड़ें, चित्र काट जल चाढ़ ॥६७॥ 
काट विणायो मोरियाँ, साह हमाऊं. नंद | 
तोड़ करे नहि. टहूटही, वीर मदत जग बंद ॥६८॥ 
जा होता रछपात्ष जग, यां सुहर्डा रा थार्ट # 
पखि गिरा गिरवाणपत, किण बिध सकते काट ॥६<॥ 
गुण भूषण भुरजाल रो, जल मे दुत जागंत। 
बाकोदास बणावियो, बाँचे नर बुधवंत ॥७०॥ 


( ६७ ) घिन >> धन्य । आदर गाढ > बहुत आदर है। रावतार-- 
उसराव । पानडें>- पत्ते मे । चित्तौड़ पर चढ़ाके अकबर को पत्ते मे जलू 
पिल्लाया अरथांत्‌ खूब छुकाया, तंग किया । 

( ६८ ) कोट -- गढ़ । विणाये। -- बनाया । मोरिया -- मौय राजपूत 
(चित्नांगद)। साह हमाऊं नंद -- अकबर बादशाह । मद॒त -- सहायता । 

(६६ ) रछुपाल -- (रक्षपाल्ठ) रक्षा करनेवाले ।  सुहड़ा -- सुभटों। 
थाट - समूह । पांख गिरा -- पवतों के पख्, पहाड़ों के पर (ऐसी कथा है)। 
गिरवाणपत -- इंद्र । किण बिध -- किस प्रकार । 

( ७० ) भुरजाढ रो>गढ़ की । दुत+कांति। जसन्‍न्यश। 


(१०) अथ गंगालहरी लिख्यते 


दे।हा 
श्रीपत चरण सरोज रो, गंगाजल मकरंद । 
अ्रतियल ज्यूंकर पान अब, अधिकावश आशणंद ॥ १॥ 
पतित न्हाय है पीतपट, दिपे निकट रिपद्वेव | 
नचे मुगत नटनार ज्यूं, श्रीगंगा तट सेष ॥ २॥ 
हँस मीन कूरम हुवे, श्रीभरतार समत्थ | 
सरित हुवे द्रव हाय सो, किसू अछेरा कत्थ ॥ ३॥ 
उदर भरे पीधे! उदक, मंदाकणों मभ्कार । 
तिकां उदर त्रिभुश्रण तणों, भरणलियां भुजभोर ॥ ४ ॥ 
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( १ ) श्रीपत > छृक्ष्मीपति अ्रर्थांव्‌ विष्णु। चरण सरोज ८८ 
चरश कमल । रो -"का । मकरंद्‌ ८ फूलों का रस, पराग । श्रल्ियल -- 
अमर । अधिकांवण -- बढ़ाने को । हा 

( २ ) पतित >पापी। न्हाय॑ >ख्रान करके । छे होता है । 
पीतपट >> पवित्र, पीताम्बर।. रिपदेव --शिव। नचे >नाचती है । 
मुगत > मुक्ति। नटनार ऋू नट की स्त्री । 

( ३ ) क्रम & कछुवा | श्री-सरतार ८ विष्णु । समत्थ ८: समर्थ- 
वान्‌ । सरित नदी । द्वव >पतला। से।>वही । किसू -- कैसा । 
अछेरा +- आश्रय । कत्यथ +- कहावत, कथा । 

( ४ ) पीधा > पिया । डउदक > जरू | मंदाकणी - (मंदाकिनी ) 
गगा। तिकां -- उन्होंने, उनके । बत्रिक्षुअण -- त्रिभ्ुवन, तीनों भुवन । 
तरों >का । 


( १०४ ) 


अत सीतल उतराद सू , ऐथ बलह्योड़ो आय । 
जल* सुरखरि अझघ जालतते, करे विलंबन काय ॥ ५॥ 
गंगा जिशए थानक गई, सुंशियो तीरथ सरोय । 
तीरथ होय न गंग बिण, गुल बिन चोथ न होय ॥ ६॥ 
अधम | न जा ततीरथन्अञवर, तु जा सुरसरी वीर 
दीरघ लइसी तीन द्रग, सुजज्ष पखाल्न सरीर ॥ ७॥ 
बनचर गण लीधां बहे, भागीरथ रे राह। 
श्रोसीता भरतार सम, भागीरथी . प्रवाह ॥ ८॥ 


( £ ) उतरादु "उत्तर दिशा । ऐथ --इधर । बद्मोड़ो - बहता 
हुआ । सुरसरि >गंगा। अधघ->पाप | जालतेो -- जल्लाता । काय 
> कुछ भी | 

( ६ ) धानक ८ स्थान । सोय -> वहौ । बिण -- बिंना। गुल बिन 
चाथ न हाय >> यह लेकोक्ति है, (गुल [गुड़] के बिना चौथ नहीं हे।ती 
हे क्योंकि चोथ के अंत को ब्लिर्याँ गुलगुले आदि करके चौथ का पूजन 
करती है)। अर्थात्‌ मुख्य पदार्थ या मनुष्य के बिना काय्ये नहीं चलता है । 

(७ ) अवर> दूसरे । तु जा>तू जा। दीरघक चिर काढू । 
छहसी >-प्राप्त करेगा । तीन द्वग > जिनेत्र अर्थात्‌ शिव (शिवल्लेक) । 
सुजलू -- अच्छु जल से । पाल --अत्ञालन कर । 

( ८ ) लीधाँ>लिए हुए। बहे-चलते है। भागीरध «८ 
वह राजा जो गगा को रूत्युलेक में छाया, इसी से इसका नाम भागीरथी 
पड़ा । पुराण में कथा है कि स्रग से उतरकर गगा ने भगीरथ से कहा 
कि तू मेरे आगे आंगे चलकर उस स्थान का मार्ग बता, जहाँ तेरे पुरुषा 
कपिछ मुनि के काप से जल्लकर भस्म हुए है। प्रवाह > वेग । 


( ११० ) 
जग मे सयह्ष खम्नत्थ जल, प्रगभ निवारण पंक १ 
पातक हरश समत्य ओ, श्रीगंगाजल बंक || < ॥ 
प्राणी तू' डूबा पुखत, मेोहनदी रे माहि। 
देव नदी मे डूबिया, नख पग हंदेा नाहि ॥१०॥ 
दूधा वरणां पांणियां, मंजन करसी देह। 
बांका उण दिन बरसही, दूधो हंदा मेद ॥११५॥ 
बाँके। खिण नह वीसरे, तट निरमल ऊ तोय। 
आया चंगा दीहड़ा, गंगा दरसण द्वाय ॥१२॥ 
सोारठा 
नारायण एग नीर, मानू' किन मंदाकनी । 
सांपड़ जेथ खरीर, इहरकाी नारायण हुए ॥१३॥ 
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( ६ ) सयक्त  स्वेत्र, सब । समत्थ # सामथ्यवान्‌ । पक ८ 
कीचडू । ओ >-यह । बंक >"- बॉकीदास । 

(१० ) पुखत -- पूर्ण रूप से।* मांहि मे । देव-नदी -८ गगा। 
पग हंदो -- पग का । 

(११ ) दूधा वरणां > दूध के समान, पविन्न । पांखियां -- जरू । 
बरस ही दूधा हंदा मेह "-दूध का मेह बरसेगा-यह लेकेक्ति हे. 
अर्थात्‌ वह दिन आनंदृदायक होगा । 

(१२ ) खिश - क्षण । नह>नहीं। बीसरे> भूछता है। 

्वह। तोय #ऋजरहू | चगा >- अच्छा । दीहड़ा - दिन । 

( १ डे, ) किन & क्यो नहीं।  पगनीर ८ चरणामत । जेथ ८८ 
जिसमें । सांपड़ ऋ स्नान । 


€ १११ ) 
धर गंगाजल धार, आंणी तपकर ऊजलो। 
ओ* मोटो. उपगार; भागीरथ कीघे भुयण ॥१७॥ 
नग नायक चा नाह, विच जदजूट वस्रावियो । 
पावन गंग प्रवाह, पांणो तू कद परसद्दी ॥१५॥ 
अत सीतक्ष॒ श्रवदात, संकर मन भावे खदा ॥ 
बांका खाँची बात, सुरसरि जल्ल राकेस सम ॥१६॥ 
जल जेथे जगदीस, भाषे जग भागीरथो | 
से। है पहुमी सीख, ते जल्न सू'निरमत्त तुरत ॥१७॥ 
तरे न ज्ञागै. ताव, ओठ तुहाली शभ्रावियां। 
नदी हुई तू नाव, भव सागर भागीरथो ॥१८॥ 





( १४ ) धर 5 ( धरा ) एथ्वी | धाद >- धारा । आंणी -- छायर । 
ऊजले 5 ( उज्ज्वल ) उम्र । भुयण -- एृथ्वीलेक । मोटो - बड़ा । 

( १६ ) नग नायक न्‍- कैलाश पवत । चा--का । नाह 5 (नाथ) 
स्वामी अर्थात्‌ शिव । बसाविया -- धारण किया । कद -- कब । परसही 
स-स्पर्श करेगा । 

( १६ ) अवदात उज्ज्वल । सुरसरि--(पाठा०) सर भर > समुद्र 
के भरनेवाढ्ता । राकेस - पूर्ण चंद्र । 

( १७ ) जेथे > जहाँ । ह्वे देते है। पहुमी सीस-- पृथ्वी पर। 
तो > तेरे । 

( $८ ) तरै>तिर जांते । न लागे ताव#( जम की ) ताप 
नहीं रूगती । ओट--शरण, आडु। तुद्दाली - तेरी । आवियां -- 
आने से । 


( ११२ ) 
ते सुरसरी तरंग, कूंची सुरग कपाद री | 
ऐथ पाते अंग, जग में घिन मानष जिके ॥१७॥ 
सुतव बविनवा तन साय, जास वजे जणणी जतन | 
तू, राखे मर ताोय, भसभ हाड भागीरथी ॥२०॥ 
व्यां हंदा क्रत जाय, देजग नह बासखे। दियोा। 
ते नहावे तुय ताय, जात खमावे जहानिमी ॥२१॥ 
चाव घणो कर चेत, सांपड़ता थारे सु जल । 
सुरसुर॒ पाप समेत, ताप मिटे जीवां तणां ॥२२॥ 
ज्यां थारे तट जाय, उदर भरे पीधा उदक | 
मिनष जिके फिर माय, आया नह जननी उदर ॥२३॥ 
घधेली ते जलधार, नह न्हाया निरकर नदी | 
ग्यावे डूब गिवार, मानव कालीधार मरू ॥२४॥ 
। (3६) सुरग खरे । . कपाट >ह। ) सुरग >स्वरग । कपाट द्वार । ऐथ >यहाँ। घिन 


सधघन्य। सानुष --मलुष्य । 


( २० ) विनता -- (वनिता) ख्री। तजे तन साय -- उस (स्वतक) 


शरीर का छोड़ देते है। जणणी --€ जननी ) माता । 


(२१ ) ज्यां हंदान-जिनके। क्रत-कर्म। जोय-- देखकर । 


देजग -- ( देजल ) नरक । तुय>-तेरा। तोय ८ जल । जोत समावे 
मोक्ष हे जाता है। जहांनमी -- ( जाह्नवी ) गंगा । 


( २२ ) चावधणो -- अति उमंग | कर चेत -- चित्त से करके । सांप- 


डुतां - स्नान करते । सुरसुर पाप समेत ऊ हे गया पापों सहित । 
तर्णा >> का । 


( २३ ) मिनख & मलुष्य । माय >> अन्दर । नह "नहीं । 
( २४ ) धघोली ++ सफेद । निरकर नदी -- देवनदी, गगा। ग्यावे -८ 


( ११३ ) 


मिनषा नू प्रयमाय, तू" पावे किए तरहरो। 
जणणो खोले. जाय, पय फिर नहं पीणा पड़े ॥२५॥। 
भीतर धर दृढ़ भाव, तो मारक्ष डूबा तिके। 
दुस्तर भव दरियाव, नर तरिया निरक्तर नदी ॥२६॥ 
बहता रहै. विमांण, ले तटसू वैकुंठ लग । 
ते इम करड़ी ताण, अंतक लोक उजाड़ियो ॥२७॥ 
जग मामिज्ञ थारो जिते, पाणी गंग प्रवीत | 
अमरा सुख पाणोी इते गावे सह ऐ गीत ॥र८॥ 
तेय करमनासा तणोे, नर सुभ करम नसताय | 
तेय तुश्राज्ञे त्रिपथगा, साठा क्रम मिट जाय ॥२७॥ 
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गए। गिंवार >बेवकूफ । कालीधार सम--( यह लोकोक्ति है ) 
अर्थात्‌ उनका सर्वेस्त्र नष्ट हो गया । मान - मलुष्य । 

( २९ ) मिनषा>"मनुष्य। नुजूका। कि तरहरो८--किस 
प्रकार का। पय >दूध। खोल >गोद | ( जननी का दूध फिर नहीं 
पीना पड़े, अधांत्‌ जन्म मरण के दु ख से छूट जाबे। 2) 

( २६ ) भीतर > मन मे । साँझल्न >> बीच में । तिके - वे । दुस्तर 
++कठिन । दरियाव - समुद्ध (संसार रूपी समुद्र) | तरिया >-तर गए । 

( २७ ) बहता रहे -- चलते रहे । विसाण -- विमान । छग -- तक । 
इम >- ऐसी । करड़ी ताण > दृढ़ संकल्प करके या बड़ा हैठ करके । 
अतक लेक -- यमलेक । 

( २८ ) माझिल -- में । थारो -- तेरा । जिते -- जब तक | पाणी -- 
पानी । प्रवीत ८ पविन्न । अमरां >देवता । झुख पाणी > मुख पर 
नूर । सह ८" सब । 5 
( २६ ) तोय -- जल । करसनासा 5 नदी का नाम है (पैराणिक)। 


पड 





( ११४ ) 


तीनों ही देवा तने, देवी आदर दीघ है 
परव सयाणां हेकमत, कहवत साँची कींघ ॥३०॥। 
नीर सिक्के तो नीर मे, खायथर माहि समाय। 
नर नहावे ते। नीर मे, जात समावे जाय |॥।३१॥ 
हंस मीन कूरम हरी, निरकर नदी निद्दार । 
काय व्यूइ निज सगति कर, ते सेवे. इकतार ॥३२॥ 
पांप जिता तू पत्चक मे, सुरलरि हरण समत्थ | 
इता पाप झऊूमर महों, सो कुण करण खमत्थ ॥।|३३॥ 
गल मुँ डमाल मसाण ग्रह, संग पिसाच समाज | 
पावन तूक प्रभाव सू, संभ्ु अपावन ख्ाज ॥रेडा। 
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तणे >का ।  तुआले +- तेरे । जिपथगा < गगा, तीनें क्ेकों में बहने- 
वाली । माठा +-खोदे, छुरे । । 

( ३० ) दीध >दिया । सरब सर्यांया हेकसत +- से। सयाने एक, 
मसतवाली कहावत । न 

( ३१ ) ते +ूतेरे । साथर -- समुद्र । जात मुक्ति ( ज्योति )। 

( ३२ ) क्रम >-कच्छुपावतार। काय बध्यूह+८ शरीर-समूह । 
इकतार -- अखतियार । 

भावाथै--गगा के दर्शनों को ही अपनी शक्ति से शरीरो की 
कच्छुपावतार आदि कर देने का पूरे अखतियार हे । 

( ३३ ) जिता --जितने । पत्क में >> क्षण से । कुण + कान । 
समत्थ 5 सामथ्यवान । 

( ३४ ) तुझ तेरे । अपावन स्ाज़ +८ अपविन्न साथी । 


( ११५ ) 


सिव कहाय जग सिघरे, अंग पुजावे ओर | 
ते! राखे सिर पर तिका, तज जबरी रा तार ॥३५॥ 
ताप त्रषा अघहर तुरत, सुखदे दे खतसंग | 
की भीसम जणणी कर्हा, तू जग जणणी गंग ॥३६॥ 
गंगा ब्रम्म कमंडली, पावनता विशपार। 
तू. मोनू. तिरसावही, के देसी दीदार ॥३७॥ 
जल अवगाहइन जोीवणों, दूर हुआं अति दीन । 
तू गंगा तो जल वणो, मे। कद करसी सीन ॥रे८। 
छटा- अल्लोकिक छाय, ऊंचो लदरां ऊपड़े | 
मुगत निसेणोी माय, सुखदेणी असुरां सुर्रा ॥३७॥ 
परमहँस कलहंस व्हे, लहरा माफल ल्ींण । 
ऐसे हंस जडावही, पंजर  हूंत प्रवीण ॥४०॥ 
“7 (६६) झलिब  कल्याणकासे ।कैहाय ८ कहलात है । सिधरे न 
सहार करते । तिका -- वे भी । जबरी -- जबरदस्ती । तार -- तेवर, क्रोध 


( चेष्टा )। जबरी रा तार >- महारुद्बता के भाव का । 
( ३६ ) भीसम > भीष्म | जणणी माता । की >-क्या । 


7 ३७ ) त्म्म >-त्रह्मा ।  कर्मंडली >-कमंडलु ।  पावनता +- 
पविश्रता । विणपार -" अपार । तिरखावही >- तरसावेगी | कैल्‍्या। 
दीदार -- दश्शन । 


( ३८ ) अवगाहन > डुबकी लगाने से या डूबे रहने से । जीवणा 
वजीवन । तणोख्ूका। मोज-मुझ। कद>-कंब्र। यहां 'मीन! 
शब्द के अथ में संपूर्ण दोहे का अभिश्राय हे। 

( ३६ ) छुटा 5 शामा । ऊपडे >डउठती है। मुगत मुक्ति । 


निर्सेशी -- सीढ़ी । « 
( ४० ) परमहंस >येगी। कलहंस ८ पक्षी विशेष। मांँझत्ष +८ 


( ११६ ) 


संदाययण तो माग, पग देता पुरषां तर्णा,। 
भूतल जागे भाग, अघ भागे खिण एक में ॥४१॥ 
देखे. भव दरियाव, रची पर्गा सू ओरमण | 
लरां अपूरब नाव, नाविक बिण निरक्र नदी ।।४ २॥ 
नदिया हँंसों संग नित, हंस नहीं इण हेत। 
अधम नन्‍्हाय विध होय ए, देबी ज्यां नू' देत ॥७३॥ 
पावन तू हरि पाय करि, के ते करि हरिपाय । 
है पावन ओमूक हिय, मात संदेह मिटाय ॥७४॥ 


में। लीहा>लोन। हंसरूजीवात्मा। पजर८"शरीर। हतल्‍-से। 
हंस पक्षी गया की लहरो में मिलकर परभहस गति को भ्राप्त होते 
है और मनुष्यादि जीवे! के जीव गगास्नान कर शरीर रूपी पिजरों 
से आकाश ( स्वग ) में उड़ जाते है। 
(४१ ) मंदायण -- ( मदकिनी ) गंगा । माग>-मार्ग । पुरखा 
+पितृ । भूतढ + एथ्वी । भाग रू भाग्य । अ्रघ > पाप । खिश >> ज्षण । 
(४२ ) भव द्रियाव -भव-सागर । श्रीरसण + विष्णु । रची ८ 
उत्पन्न की। नरां- मनुष्यों के लिये। अपूरब -- (अपूर्ष ) अनोखी । 
नाविक -- नाव चलानेवाला । निरमझर नदी +>+देवनदी या गंगा । 
(४३ ) नहाय > सतान कर । विध>-ब्रह्मा । एुनज्ये। देवी 
गंगा माता । ज्यानू > जिनको । * 
(४४ ) पावन > पविन्न । हरि >विष्णु । पाथ">प्ग । _करि 
ल्करके। कैन्या। ताल्वू। सुझरूमेरे। हिय रू छूृदय | 
भावार्थ--हे माता ! मेरे हृदय में यह संदेद है उसे तू मिटा कि तू 
विष्णु के चरण से पवित्र करनेवाली हुईं है अथवा तुझसे हरि के चरण 
पविन्न करनेवाले हैं । 


